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१ अच्युतग्रन्थमालायाः (ख) विभागे तृतीयं पुष्पम्‌ 
श्रीमधुसूदन-सरस्वतीकृतः | 


सिद्धान्ताबिन्दुः | 


( दशश्लोकी-विबरणम्‌ ) 
भाषानुवादसहितः 


श्री्रच्युत-ग्रन्थमालाध्यच्तेण प॑° श्ीश्वीङृष्णपन्त-राल्षि-साहित्याचार्येण, 
पे० श्रीयोविन्द-नरहरि-वैजापुरकर-न्यायाचाय-वैदा न्तशालियणा च 


88 शिया 


सम्पादितः 


83 
प्रकाशन-स्थानम्‌ | 


अच्युतग्रन्थमा ला-कार्या लयः काशी | 


| द्वितीयाबृत्तिः १००० ] २०१३ विर क २॥]) 
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यद्यपि “सिद्धान्त-विन्दु’ के संस्क्रतमय कई संस्करण निकल चुके हैं, संस्कृत के 
विद्वानों को वेदान्त के उन सुगूढ विचारों का, जिनका कि इस स्वल्पकाय पर प्रमेय- 
प्रचुर ग्रंथ में बड़ी हृद्यज्ञमता के साथ समावेश किया गया है, मनन करने एवं 
आस्वाद लेने का पर्याप्त सौभाग्य मिला है । वे अद्वेतवाद के अन्यतम परिपोषक 
एवं साथ ही भक्ति-भाव से आकण्ठपरिपूणे आचाये मधुसूदन सरस्वती की बुद्धि 
की चमत्कृति, पारिडत्य की गरिमा, विचारशीलता की पराकाष्ठा, कल्पना-शक्ति की 
अतुलता, हृदय की उदारता आदि गुणभेणि से पूर्णतया परिचित हैं। किन्तु जो 
संस्कृत नहीं जानते, वे भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के सहारे उनकी सदुक्तियो का मनन 
कर ज्ञानपिपासा-शमनपूवक ब्रह्मपुखास्वाद कर सकें एवं चरम पुरुषार्थ के भागी 
हो सकें, इस विचार से वेदान्त-तत्त्वान्वेषियों के सम्मुख इस सानुवाद ग्रंथ को 
उपस्थित करते हमें परम हषे हो रहा हे । 

सिद्धान्तबिन्दु आचाय भीमघुसूदन सरस्वती को स्वतन्त्र कृति नहीं है। यह 
आचार्दप्रबर भगवान्‌ श्रीशंकर के 'दशश्लोकी' का व्याख्यानमात्र दै । सांधारण 
दस छन्दों में वेदान्त के जिन दुरूद पदार्थों को उन्होंने अपनी ज्ञानदृष्टि से देखा है, 
वह अवश्य विस्मयजनक एवं उन्हीं जैसे कृती मद्दापरिडतों से साध्य है । नहीं कह 
सकते कि भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने भी इन श्लोकों की रचना के समय इनके इतने 
सारगर्म होने की करपना की दो या नहीं! सचमुच मधुसुदन सरस्वती की 
. बिद्नत्ता निःसीम थी । वे जैसे ज्ञानी थे, वैसे ही कल्पक भी । इस छोटे-से ग्रन्थ में 
उन्होने आत्मा-अनात्मा, ज्ञान-अज्ञान, अध्यास, जीव, ईश्‍वर, आभासवाद, 
` प्रतिबिस्बवाद, अवच्छेदवाद, दष्टिसष्टिवाद आदि कितने ही वेदान्त के मुख्य-मुख्य 
प्रमेयों की उद्दापोहपूवंक हृदयङ्गम व्याख्या की.है । आस्तिक. एवं नास्तिक सभी 
दाशैनिकों के मत में होनेवाली आत्मविषर्यक विर्श॑तिपृत्तियोँ तथा अचुपपत्तियो का 
खण्डनकर 'अद्वैतवाद के सिद्धान्त की बढ़े रोचक ढंग से पुष्टि को दै। इसके 
अतिरिक्त अनेक विषयों में शङ्काओं का समाधान किया गया है। मूलभूत तत्त्व 
कितने हैं ? अनेक प्रकार के व्यापारों से युक्त बाह्य सृष्टि का क्या स्वरूप. हे ! जन्म, 
स्थिति और मरण .के मूल-कारण कौन-कौन हैं ! सुख, दुःख, राग, इथ आदि रूप 
आभ्यन्तर सृष्टि का वास्तविक रूप क्या दै और उसके मूल कारण कौन हैं ? आदि 
प्रश्नों के विवेचन में यह निबन्ध पराकाष्ठा को पहुँचा है । प्रथम तथा अष्टम श्लोक 
की व्याख्या में तो आचार्य ने अपूवे कौशल दरसाया है, वेदान्त का सारा तत्त्व 
निचोड़कर रख दिया दै । न 52 
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वेदान्त क्या है ! 


ऊपर कहा जा चुका है कि प्रस्तुत पुस्तक वेदान्तसम्बन्धी है । इसलिए यहाँ 
पर इस विषय में निवेदन कर देना प्रसङ्गतः प्राप्त है कि वेदान्त किसे कहते हैं ९ 
वेदान्त है, वेद का सार भाग । वेद तीन भागों में विभक्त है : ( १ ) कर्मकाण्ड, 
(२) उपासनाकाण्ड एवं (३ ) ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्ड ही वेद्‌ का सार है। 
उसीका दूसरा नाम है “उपनिषदू', क्योंकि उपनिषदों में ही आत्मविषयक ज्ञान की 
आलोचना एवं विचार किया गया है। अतः सिद्ध हुआ कि उपनिषद्‌ भाग का 
नाम वेदान्त दै । उक्त ज्ञानकाण्ड के तात्पय के विषय में अनेक विरोध होने के 
कारण उसको मोमांसा के हेतु 'त्रह्म-सूत्र' का निर्माण हुआ अतः उसकी मो वेदान्त 
में गणना युक्त हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्रीमुख से उद्भूत गीता में उपनिषदों 
का सार भरा है, इपघलिए उसे भी वेदान्त कहना समुचित ही है । यद्यपि 'वेदान्त' 
पद्‌ से मुख्यतया प्रस्थानत्रयी--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र एवं गीता - का ही घोघ दोना 
चाहिये था, तथापि उनके अर्थ का व्युत्पादन कराने एवं उनके अनुसारी होकर 
जीव-प्रह्म की एकता का निरूपण करने के कारण भाष्य, टीकाएं एवं स्वपन्त्र 
निबन्ध आदि भी वेदान्तपदवाच्य हैं | 


श्रीमधुम्नदन सरस्वती : संक्षिप्त जोवनी 


श्रीमधुसूदन सरस्वती ने अपने जन्म से किस प्रान्त को अलंकृत किया, कौन 
शताव्दी उनके आविर्भाव से धन्य हुई, उनकी लोकयात्रा कैसे सम्पन्न हुई, उन्होंने 
कौन-कौन अन्थ रचे ? आदि जिज्ञासा को शान्ति के हेतु यहाँ पर कुछ विवेचन 
किया जाता है । 
हमारे चरितनायक सस्यश्यामला वंगभूमि के समुज्ज्वल रत्न थे। उन्हें अपने 
गभ में धारणकर सचमुच उसका 'रत्नगर्भा' नाम सार्थक हो गया । वे वंगवासी 
थे, इस विषय में अनेक प्रमाण हैं। 'वेदान्त-कल्पलतिका? में . उन्होंने 'नीलाचल- 
नाथस्य भजनाजननिर्मलीकतज्ञानचक्त प्त्य्षेराज्ञाननिवत्तिमचुभवति, औपनिषदास्तु 
नीलाचलनायकेनावुरहीताः' आदि वाक्यों में नीलाचलनाथ का समुल्लेखऋर 
उनके विषय में अपनी अतुल भक्ति 23 रिय दिया है र नीलाचलनाथ या नीला- 
चलनायक पद भगवान्‌ जगन्नाथं पर्यायवाची हें । जगन्नाथपञ्चक आदि 
स्तोत्रों के “नीलाद्रिचूडामणिम्‌?, “नीलाद्री शङ्खमध्ये शतदलकमले रलपिंहासनस्थम्‌?, 
“कनकरुचिरे नीलशिखरे''''*? आदि वचन इस विषय में प्रमाण हैं । उस समय सारे 
बङ्गाल में भगवान्‌ जगन्नाथजी को भक्तिखोतस्विनी प्रबल वेग से वह रद्दी थो । 
उनकी भी स्वोपास्यदेव के विषय में अतुल भक्ति होना स्वाभाविक ही था । इसे 
विदित होता हे कि वे वंगवासी थे । 
श्रीमघुसूदन सरस्वती के शिष्य पुरुषोत्तम सरस्वती ने सिद्धान्तबिन्दु के बहु- 
याचनया मयायमल्पो बलमद्रस्य कृते कृतो निवन्थः इस श्लोक की व्याख्या करते हुए 
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बलभद्र को भट्टाचार्य बतलाया हे. और गौड़ ब्रह्मानन्द ने बलभद्र को आचार्य की 
सेवा में निरत ब्रह्मचारी कहा है। 'भट्टाचाये' उपाधि प्रायः वङ्कदेश में ही प्रचलित 
हे । शिष्य की प्रार्थनामात्र से एक ग्रन्थ तैयार कर देना उसकी अतिशय प्रेमः 
भाजनता एवं सेवानिरतता का द्योतक है । इस बात का उदाहरण प्रायः वङ्गदेशीय 
विद्वानों में ही पाया जाता द्वै। युक्तावलीकार पणिडतरिरोमणि . श्रीविश्वनाथ. 
पञ्चानन ने भी अपने स्नेहभाजन शिष्य राजीव की प्रार्थेना पर सुक्ताबली की रचना 
कर संस्कृत-संसार का वड़ा उपकार किया है। इससे भी सिद्ध होता हे कि वे 
वंगवासी थे । कुछ टीकाकारों ने तो मधुसूदन सरस्वती को भी भद्टाचाये कहा 
है । जो कुछ भी हो, उनके बंगवासी होने में किसीको सन्दे नहीं है । 

उनके विषय में वंशवृक्ष आदि से जो सामध्री उपलव्ध हुई है, उससे विदित 
होता है कि इनके सूल-पुरुष का नाम राम मिश्र था। वे समस्त वङ्गदेशीय ब्राह्मणों 
के मूलःपुरुष एवं वेदनिरत तपस्वी ब्राह्मण थे । उन्होंने जिला फरीदपुर के अन्त- 
गत 'कोटालपाड़ा' प्राम को अपना निवासस्थान बनाया । आचाय मधुसूदन के 
पिता का नाम प्रमोदन पुरन्दर था । वे बड़े प्रख्यात व्यक्ति थे। उनके चार पुत्र हुए : 
( १) श्रीनाथ चूडामणि, ( २) यादवानन्द न्यायाचा, ( ३) कमलजनयन एवं 
(४) वागीश गोस्वामी । इनमें यादवानन्द्‌ न्यायाचाये राजा प्रतापादित्य की 
राजसभा के प्रधान पण्डित थे । उनके अपूर्व पाणिडत्य से प्रसन्न होकर राजा ने 
उन्हें “अविलम्ब-सरस्ब ती” की उपाधि दी थी । उनके ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ पुत्र के विषय 
में कोई विशेष. उल्लेखयोग्य बात ज्ञात नहीं हो सकी । ठुतीय पुत्र कमलजनयन दी 
हमारे चरितनायक हैं । उन्होंने बाल्यावस्था में नवद्वीप में न्याय का अध्ययन किया 
था । उनके न्यायशाल् फे गुरु हरिराम तकवागीश थे। न्याय के अगाध विद्वान्‌ 
गदाधर भट्टाचाये उनके सद्दाध्यायी थे । उनको बुद्धि बड़ी प्रखर थी।. न्याय के 
साथ ही-साथ माधव सरस्वती के निकट उन्होंने वेदान्त आदि दशानों में भी अति- 
शय प्रौढता प्राप्त कर ली थी | 

इस प्रकार नवद्वीप में अध्ययनकर श्रीमधुसूदून सरस्वती काशी पारे । अभी 
उनका विवाह नहीं हुआ था, वे आवाल ब्रह्मचारी थे । किंवदन्ती है कि काशीवासी 
परिडतगण उनके साथ विचार में उनकी अलौकिक प्रतिभा के सामने नहीं ठहर 
सके । काशी में पहले-पहल उन्होंने दरडी स्त्रामी श्रीविश्वेश्वर सरस्वती के चतुःषष्टिः 
घाट (चौसट्टीघाट) स्थिव मठ में निवास किया था । जब विश्वेश्वर सरस्वती ने 
मधुसूदनजी की असाधारण प्रतिभा को चचा सुनी, तो उन्हें अपने समीप बुलाया । 
मधुसूदन सरस्वती उनके निकट उपधिथत हुए । शाब्नचचो में अपनी नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा से उन्होंने विश्वेश्वर सरस्वती को विमुग्थ कर दिया । वहीं विश्वेश्वर 
सरस्वती के निकट संन्यास की दीक्षा ले ली। कद्द नहीं सकते कि उनके संन्यास 
लेने में विश्वेश्वर सरस्वती का उपदेश कारण हो, अथवा विपक्षियों के आक्रमण 
से जर्जरित अढोतवाद के उद्धार के लिए बद्धपरिकर होने के कारण स्वयं ही उन्दने 
. भ्रथमाभ्रम से चतुथोश्रम ग्रहृण किया हो। जो भी दो, मधुसूदन सरस्वतीजी ने 
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आजन्म अद्वैतवाद की जो सेवा की, वह असाधारण एवं स्तुत्य है । उन्होंने सदा 
के लिए अद्वैतवाद-चैजयन्ती को देदीप्यमान कर दिया एबं गगनमणडल में सबसे 
ऊं चे फहरा दिया । कृती आचाये ने अपने इस कृत्य से अपनी कीर्तिकौसुद़ी को 
झाकल्पान्त स्थायिनो बना दिया। अद्वेतवाद के इतिहास में उनका नाम सदा 
त्रणा्तरों से लिखा जायगा। अद्वेतबाद की जैसो सेवा उन्होंने की है, वैसी 
शायद विरले ही कृतियों द्वारा हुई हो | श्रीमधुसूदन के प्रभाव से प्रभावित होकर 
अद्वेतवाद प्रवलतर से प्रवलतम हो गया । 
उनके संन्यासाश्रम के गुरु श्री विश्वेश्वर सरस्वती थे। उन्होंने 'अद्वेतरत्नरक्षण” 
नामक निवन्ध को परिसमाप्ति में भगवान्‌ विश्वेश्वर एवं अपने गुरु का अभेद- 
रूप से निर्देशकर स्वरचित ग्रन्थ उनको समर्पित किया है । ये लिखते हैं : 
अद्व तरलमेतत्तु श्रीविश्वेश्वरपादयोः | 
समापितिमरथेतेन ग्रीयतां स दयानिधिः ॥ 
प्रकृत सिद्धान्तविन्दु के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करते हुए इन्होंने कदा दै : 
श्रीशङ्कराचायनवावतारं 
विश्वेश्वर॑ विश्वगुरु प्रणम्य । 
वेदान्तशास्रश्रवणालसानां 
घोधाय कुवे कमपि प्रबन्धम्‌ ॥ 
इससे भी सिद्ध होता है. कि उनके गुरु का नाम विश्वेश्वर था । उनके शिक्षा- 
शुरु माधव सरस्वती थे । उन्होंने “अद्वेतसिद्धि की परिसमाप्त में लिखा दै : 
श्रीमाधवसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वराः | 
वयं येषां ग्रसादेन शात्रार्थ परिनि्िताः ॥ 
“गृढार्थदीपिका? नामक गीता को व्याख्या की समाप्ति में भी लिखा दै : 
श्रीरामविर्वेश्वरमाधवानां 
ग्रसादमासाद्य मया गुरूणाम्‌ | 
व्याख्यानमेतद्‌विहितं सुवो धं 
समाप्तं तच्वरणाम्बुजेषु ॥ 
उपयु क्त श्लोकों से विदित होता हे. कि उन्होंने शाख्ाध्ययन श्रीमाधव 
सरस्वती के निकट किया था, श्रीविश्वेश्वर सरस्वती उनके दीक्षा-गुरु थे और 
श्रीरामानन्द स्वामी परमरुरु । 
उनके ग्रंथों के उपक्रम एवं उपसंहार देखने से ज्ञात होता है. कि उन्होंने 
अपने सभी ग्रंथ संन्यासावस्था में ही रचे थे । 


अतुलनीय विष्शु-मक्ति ओर निष्कामता 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीजो की विष्णुभक्ति अतुलनीय है। वे जैसे ज्ञानी थे, 
- वैसे हो भक्त भी । इस प्रकार ज्ञान एबं भक्ति का सामञ्जश्य उन्हींमें देखा गया 
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है। उनके समान शाश्ञमोमांसक विरले ही हुए हैं । गीता को गूढार्थदीपिका 
व्याख्या में सर्वत्र उन्होंने विष्णु भगवान्‌ के प्रति प्रगाढ भक्ति का परिचय दिया, 
है। गीताव्याख्या की समाप्ति में दिया गया निम्नलिखित श्लोक . कितना 
भावसय है : | | 
वंशीविभूर्षितकराबवनीरदाभात्‌.. . 
पीतास्बरादरुणविमग्वफलापरोष्ठात्‌ । 
पूणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णालरं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
“अद्वैवसिद्धि' के प्रारम्भ एवं अवसान में भी उन्होंने निम्नलिखित प्ों से 
विष्णु की अभिवन्द्ना की दै: 
मायाकल्पितमातृतामुखमपाद्वैतप्रपश्चाश्रयः 
सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रातरिखोत्याखण्डघीगोचरः | 
मिथ्यावन्धविधू ननेन परमानन्दैकतानात्मको 
मोते आप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्कितः ॥ 
यो लक्ष्म्या निखिलानुपेक्ष्य विबुधानेको वतः स्वैच्छया 
यः सर्वान्‌ स्मृतमात्र एव सततं सर्वात्मना रक्षति | 
यश्चक् ण निकृत्य नक्रमकरोन्मुक्तं महाकुजरं 
द्वेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे ॥ 
दोनों श्लोकों के भाव अपूर्व हैं। उपरितन श्लोक अद्दे तवाद के भावों से. 
सराबोर है और अधस्तन पुराणों में वर्णित भगवान्‌ की कितनी ही मनोहर 
कथाओं का स्मरण कराता है। इतने में ही उनकी हरिभक्ति-प्रगाढता की इतिश्रो 
नहीं होती । इसके अतिरिक्त उन्होंने हरिभक्ति पर भक्तिरसायन'नामक एक स्वतन्त्र 
अत्युत्तम निबन्ध लिखा दै। उसमें भक्ति को जो स्थान उन्होंने दिया है, उससे 
सहसा यह सन्देह होने लगता हे कि यह किसी वैष्णव 'आचाये की तो कृति 
नहीं है ? अद्वोतवाद के दजनों प्रौढ अंथों के सफल रचयिता को लेखनी से यह 
प्रसूत होना कि भक्ति स्वतन्त्र पुरुषार्थे एवं मुक्ति से भो बढ़कर दै, अवश्य आश्वय- 
जनक एवं उनके पूर्ण भक्त एवं उदार हृदय दोने का साक्षी है । 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी की निष्कामता भी अलौकिक है । उन्होंने अनेक 
ग्रन्थों की रचना की, पर मन्थकटेस्ब का अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। वे 
उनका कत्ती अपने को सममते ही नहीं थे । समझें भी तो कैसे प्रथम श्रेणी के 
आत्मज्ञानी के लिए यह कैसे सम्भव था । इसीलिए उन्होंने लिखा दै : 
अन्थस्येतस्य यः कर्ता स्तूयतां वा स निन्य ताम्‌ | 
अर मायि नास्त्येव कर्तृत्वमनन्यानुभवात्माने ॥ 
जब 'तत्त्वमसि!, “अहं ब्रह्मारिम आदि महावाक्यों के विचार से अपरोक्ष 
ज्ञान हो गया--आस्मसाक्तार्कार दो गया) में वही ( आत्मा दी ) हूँ, उससे पृथक 
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नहीं हुँ, ऐसी भावना दृढ हो गयी-तब अनात्माभ्रित अहंकार-समकार का पता 
हो कहाँ ९ किये 
उन्होंने अपने सब ग्रन्थ भगवान्‌ एवं गुरुओं को समर्पित किये हैं । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददापि यत्‌ | 
यत्तपस्यति कोनीय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ 
इस भगवदुक्ति के अनुसार ग्रन्थ ही नहीं, ग्रन्धनिर्माण से उत्पन्न हुआ 
सुकृत भी उन्होने भगवान्‌ के अपेण कर दिया । अद्वेतसिद्धि की परिसमाप्ति में वे 
लिखते हैं : 
कुतर्कगरलाकुले मिषजितु' मनो दुर्धियां 
मयायमुदितो मुदा विषविधातिभन्त्रो महान्‌ | 
अनेन सकलापदां विषटनेन यन्मेऽभवत्‌ 
परं सुकृतमर्पितं तदसिलेश्वरे श्रीपत ॥ 
गुरुओं को समर्पण करने के वचन अह तरत्नरद्दाण, गीताव्याख्या आदि 
में कद्दे गये हैं । उनका दिग्दर्शन पहले हो चुका है । 


सबेतोमुख पाशिडत्य 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी का पारिडत्य सव तोपुख थ!। वे जैसे वेदान्त के 
प्रगाढ i थे, वैसे ही नव्य न्याय आदि दर्शना में भी उनकी अप्रतिहृतगति 
थी। पंडितमंडली में ऐसी किंवदन्ती प्रचलित है कि संन्यास लेने के अनंतर मधु- 
सूदन सरस्वती अपनी जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए एक बार पुनः नवद्दीप 
गये । उनके वहाँ जःने से नेयायिक-सिरमौरों में जो खलबली मची, उसका एक 
कवि ने अच्छा चित्र खींचा है । वह कहता है : 


नवद्वीपं समायाते मधुपूदनवाकपतौ । 

चकम्पे तर्कवागीराः कातरोऽभूद्‌ गदाघरः || 
सुना जाता है, वहाँ वे अपने सतीथ्यं श्रीगदाधर भट्टाचार्य के अतिथि हुए थे । 
गदाधर भट्टाचाय जव अपने अन्तेवासियों को न्यायशाल्न पढ़ाने लगे तो उन्होंने 
सोपद्दास कहा-- रा छात्रावस्था में जो टिप्पणियाँ संकलित को थीं, उन्हें ही आप 
so पढ़ाते हैं ?' इसी सिलसिले में दोनों में शाजचचौ छिड़ गयी । उस चर्चा 
bl पक्ष बाय न मधुसूदन सरस्वती की अपूर्व कल्पनाशक्ति तथा असीम 
पदा सि को दखकर उन्हें साष्टाज् प्रणाम किया था। इसी नव्य न्याय की 
प्रखरता के कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में परमत के खण्डन अवसर पर युक्तियाँ 
एवं ह से काम लिया है। जहाँ पर अन्य प्राचीन आचार्या ने केवल श्रुति 
ऱ्य “लण्डन का प्रयत्न किया है, वहाँ वे अभिनव युक्तियों 'एवं 


तर्का से उसका खण्डन कर कृती हुए। झः 
* अनेक विद्याओं के परिचय का स्व हित se अ 
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गुरूणां माहात्म्यान्निजविविधविधापरिचयात्‌ - 
श्रुतेर्यन्मे सम्यङ,मननपरिविष्पन्नमभवत्‌ | 
परत्रह्मनन्द्स्फरणमलिलानर्थरामनं 
तदेतस्मिन्‌ मन्थे निखिलमतियत्नेन निहितम्‌ ॥ 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी के समस्त म्रन्थो में उनको हृदयस्पर्शी ज्ञानगरिमा, 
प्रबल भक्ति एवं उदार हृदय का परिचय मिलता द्वै । जीवन की साधना के साथ 
जिन ग्रन्थों का प्रणयन होता है, उनके भाव अवश्य हृदयस्पशौ होते हैं । मधुसूदन- 
जी की जीबन-साधना को उनके ग्रन्थ अभिव्यक्त करते हें । शिव ओर विष्णु 
में उन्हें कोई भेद नहीं भासता था, महिम्नःस्तोत्र की शिवपरक एवं विष्णुपरक 
व्याख्या उनकी अपूर्व कुशलता एवं शा्जयास्भोये का द्योतन करती हुई इस बात 
को पुष्ट करतो है । 


विविध ग्रन्थ-निर्माण 


श्रीमधुसूदन सरस्वतीनिर्गित निम्नलिखित १० ्रन्थ उपलब्ध हैं; (१) 
सिद्धान्तबिन्दु या सिद्धान्ततत्त्वविन्दु, ( २ ) वेदान्तकल्पलतिका, (३) संक्षेपशारीरक- 
व्याख्या, ( १) अद्वैतसिद्धि, ( ५.) गूढाथेदीपिका (गीता-व्याख्या), ( ६) अद्वैत 
रत्नरक्षण, ( ७ ) प्रस्थानभेद, (=) महिम्नःस्तोत्र की व्याख्या, ( ६ ) भक्तिरसायन 
एवं ( १० ) भागवत-व्याख्या । 

यद्यपि इनकी रची हुई भागवत की व्याख्या सम्पूर्ण हमारे दृष्टिगोचर नहीं 
हुई, परन्तु वुन्दावन से प्रकाशित श्रीनित्यस्वरूप ्रह्मचारीजी के बृहस्संस्करण में 
प्रथम श्लोकमात्र की व्याख्या हमने देखी दै । उसके आदि में मंगल करते हुए 
आचाय लिखते हैं : न 

श्रीकप्णं परमं तत्त्व नता तस्य प्रसादत* | 
श्रीभागवतपद्यानां पी ग्रकाश्यते ॥ 
अनुदिनमिदमायुः सर्वेदाउसलासंग- 
छा है च्तीयते व्यर्थमेव | 
चरितसुधानिः सिच्यमानं तरतत 
ह ज्ञएमपि सफलं स्यादित्ययं गे थ्रमोऊन ॥ 
इन श्लोकों से मालूम होता दै. कि उन्होंने सम्पूरणं च की टीका रची दै, 
ग्य से इस समय वह सम्पूणं उपलब्ध न 
हे ह (Theodor) महाशय. ने अपने बृहत्‌ सूतरीपत्र (Catalogus 
Catalegoram) में उक्त दस प्रन्थों के अतिरिक्त आत्मबोध-टीका, आनन्दूमन्दा- 
क्रिनी, ऋष्णकुतूहल-नाटक, अक्तिसामान्यनिरूपण, वेदखुति की टीका आदि १२ 
ग्रन्थों को और जोड़कर इतके २२ म्यों का उल्लेख किया है। पर संस्कृत-संसार 
में उनके उपर्युक्त १० दी ग्रन्थ प्रसिद्ध हे । उनके मन्थो में इन अन्थों का कदी उल्लेख 
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भो नहीं मिला दै । सम्भव है, ये उन्हींकी कृतियाँ हों था किसी अन्य मधुसूदन 
सरस्वती की । अद्यावधि इन अतिरिक्त ग्रन्थों को देखने का भी हमें सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ । ल्‍ ग 

उनके पूर्वोक्त ग्रन्थों में किसकी रचना सबसे पहले हुई और किसकी सबसे 
पीछे ? इस विषय में क्रमिक निर्देश करना असम्भव है, क्योंकि किसो भी ग्रन्थ 
में उसके निमोण की तिथि नहीं दी गयी दै । केवल एक यही सूत्र निर्णायक है कि 
किस ग्रन्थ के वचन किस ग्रन्थ में उद्धृत किये गये हैं, यह देखकर जिस ग्रन्थ के 
वाक्य दूसरे ग्रन्थ में उद्धृत हुए हैं, उसे पूर्वरचित एवं जिसमें उद्धृत किये गये हैं, 
उसे पश्चात्‌ रचित सिद्ध करना | उक्त युक्ति के अवलम्बन से ज्ञात होता है कि उनकी 
सबप्रथम कृति सिद्धान्त-बिन्दु है, कारण अद्वेतसिद्धि में 'व्युत्यादित॑ चेतद्स्मामिः 
सिद्धान्तविन्दी' (नि० सा० सं० पश ५४६), “सवेमुपपादितमस्मामिः तिद्धान्तविन्दौ' 
( नि० सा० सं० ए० ५५६ ), 'पिद्धान्तबिन्दुकल्पलतिकयोर्विस्तरः” (नि० सा० सं” पू० 
८६६ ) आदि वाक्यों में सिद्धान्तविन्दु का समुल्लेख किया गया हे. । इसलिए यह्‌ 
सिद्ध होता हे कि अद्वेतसिद्धि को अपेक्षा सिद्धान्त-बिन्दु प्राचीन है। महिम्नः तोत्र 
की टीका, वेदान्तकल्पलतिका, गूढाथेदीपिका, भागवत की व्याख्या, भक्तिरसायन 
एवं अद्व तरत्नरक्षण से भो यह ग्रन्थ प्राचीन है, क्योंकि महिम्नःस्तोत्र की व्याख्या 
में विदान्तकल्पलतिका' का उल्लेख हे : 'विस्तरेरा चात्र युक्रयो वैदान्तकल्पलतिकाया- 
मनुसन्धेया:', “यथा च शब्दादपरोक्षनिर्विकल्पकवोधोलत्तिस्तथा अ्रपश्चितमस्माभिवेदान्त- 
कल्पलतिकायाम्‌" (क्रमशः महिम्नःस्तोत्र के २६.वे' और २७ वें श्लोक की व्याख्यां) । 
वेदान्तकल्पलतिका में सिद्धान्तविन्दु का उल्लेख आया है: 'विस्तरैण ग्रपश्चितमस्मामिः 
पिद्धान्तबिन्दो! (वे० क» सरस्वतीभवन सं० प्र ८७)। अद्वेतसिद्धि में गीताव्याख्या 
गूडाथदीपिका का उल्लेख है : “विस्तृतमिदसस्मानिरगीतानिबन्धने' ( प्० ७३६) 
गीताटीका म भागवत को टीका का उल्लेख किया गया हे । भागवत-टी का में 
अक्तिरसायन' का नाम आया हे: भफ्तिरसानुभवप्रकारश्च सर्वो5प्यस्मामि; भक्तिरसायने- 
अ (स्क १ अ० १ श्लोक १ को व्याख्या) । भक्तिरसायन में चेदान्तकल्प- 
लतिका का उल्लेख किया “३: 'विस्वरस्तु अस्मदीयवेदान्तकल्पलतिकायामनुसन्धेयः |? 


दत त्नरसण में बहुत स्थलों में अद्वेतसिद्धि के वचन उद्धृत किये गये हे । 


चीन है । यह 
“स्तोत्र को व्याख्या तथा 'संक्षेपशारोरक' को 
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व्याख्या से. अद्वेतरस्नरक्षण प्राचीन है या अर्बीचीन । न तो उनमें अट तंरत्नरक्षण 
का उल्लेख मिला दै, ओर न उनका अद्वेतरत्नरक्षण में.। जरे 


ग्रन्थकारका काल-निर्णय 


श्रीमधुसूदन सरस्वती के समग्र का अभीतक ठीक-ठीक निर्णय नहीं हो 
सका । इस विपय में अनेक मतभेद हैं । कोई सोलहवीं शताब्दी के अन्ततक ही 
उनका काल सीमित करते हैं, तो कोई सत्रहवीं शताब्दी के तृतीय भाग में उनका 
जन्म निश्चित करते हैं | लेकिन मेरे विचार में उनका जन्म सोलइदवीं शताब्दी के 
चतुर्थं भाग में हुआ था और सन्‌ १६५० तक वे विद्यमान थे। उनका रचनाकाल 
१६१० से १६०० तक माना जाय, तो कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती । ऐतिहासिक 
छान-बीन के वाद्‌ यह बात प्रायः निश्चित हो गयी दै कि अप्पय दीक्षित का जन्म 
सन्‌ १४२० में हुआ था और ७३ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५६३ में बे स्वर्गवासी 
हुए । अद्वेतसिद्धि में मधुसूदन सरस्वती ने अप्पय दीक्षित का 'परिमलकार' 
पद से बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। वे लिखते हैं--“सर्वतन्त्रखतन्त्रेभंमि- 
तीकार-कल्पतरुकार-परिमलकारेरित |” श्रोमधुसूदन सरस्वती का सवतन्त्र-स्वतन्त्र कह- 
कर उनकी प्रशंसा करना एवं दार्शेनिकशिरोमणि भामतीकार को. समान कक्षा में, 
उनका उल्लेख करना इस बात को सिद्ध करता है कि अप्पय दीक्षित का जन्म 
मधुसूदन सरस्वती के जन्म से कम से कम ६० वष पूव हुआ था एवं श्रीमधुसदने 
सरस्वती की ग्रन्थरचना के समय वे स'सार में नहीं रह गये थे। . क 

यदि श्रीमघुसूदन सरस्वती का समय भो सोलहवीं शताब्दी के अन्ततक या 
उससे कुछ पूर्वे मान लिया जाय, तो इससे बहुत-सी अड्चनें उपस्थित होती हें । 
प्रथम तो यइ कि मधुसूदन सरस्वती एवं अप्पय दीक्षित के वय में बहुत कम अन्तर 
मानना पड़ेगा । एक प्रकार से वे समकालिक सिद्ध हो जायंगे। यदि थोड़ी देर के 
लिए मान भी लिया जाय कि वे समकालिक थे, तो शांका ददती हे कि एक अपने 
समकालिक का अपने ग्रन्थ में बडे आदर के साथ उल्लेख करें और दूसरे उनके 
विषय में सर्वथा मौन रहें, यह कैसे सम्भव हो सकता १ पाण्डित्य की दृष्टि से भो 
मधुसूदन सरस्वती उनसे कुछ कम नहीं थे । उनका अंथ-रचना का काल भी थोड़ा 
नहीं रहा । उनका ग्रन्थप्रणयन में कम-से-कम २९-३० वर्ष का काल लगना सम्भव 
है। दोनों विद्वान्‌ काशीवासी ही थे । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपने 
समकालीन प्रकाण्ड पण्डित की कोई भो कृति उनके दृष्टिगोचर न हुई होगी, 
अतः उनका उनके ग्रन्थों में समुल्लेख नहीं हुआ । उपयु क्त विवेचन से भो सिद्ध 
है. कि मधुसूदनजी की अन्थरचना उनके देहावसान के बाद से आरम्भ हुई थी। दर 

श्रीमधुसूदन सरस्वती को सबसे पहली ति सिद्धान्तबिन्दु दै: यह पहले 
सिद्ध किया जा चुका दै । सिद्धान्तबिन्दु को एक प्रति उपलब्ध हुई है। उसमें लिखे- 
“नवाग्निबाणेन्दुमिते शकाब्दे' वाक्य के अनुसार उसकी प्रतिलिपि १५३६ शकाब्द 
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अथात्‌ सन्‌ १६१७ में हुई थो। इससे यह स्पष्टतः सिद्ध होता दै कि सिद्धान्तबिन्दु 
की रचना १६१७ से पूव हुई थी । इसके अनुसार सत्रह्ववीं शताब्दी के तृतीय 
साग में भी उनका जन्म कदापि नहीं माना जा सकता। कोई इससे यह भी 
सिद्ध करते हैं कि श्रीमधुसूदन सरस्वती का काल सन्‌ १६१७ के पूव हो सकता है, 
पश्चात्‌ नहीं । ऐसा अनुमान तभी सम्भव हो सकता, जब कि ऐसी व्याप्ति हो 
कि प्रन्थाकार के जीवनकाल में उसके ग्रन्थ को प्रतिलिपि नहीं हो सकती । लेकिन 
ऐसी व्याप्ति नहीं देखी जाती । सम्प्रति ऐसे ग्रन्थकार विद्यमान हैं, जिनकी कृतियों 
के बहुत वष पूव से कितने ददी संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं और कितनी ही बार 
उनकी प्रतिलिपि हो चुकी है । इससे यही सिद्ध होता है कि सिद्धान्तगिन्द् की 
को रचना सन्‌ १६१७ से पूर्व हुई है। इस विषय को विस्तार के भय से मैं यहों 
समाप्त कर देता हुँ । जिन महाशयों को विशेष जानने को इच्छा हो, उन्हें “जनल 
बाफ ओरियणटल रिसचे, मद्रास' (५४०. [ P27: ॥ P. P. 97--04) तथा 
(प्रिसेस आफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज, बनारस” ( ५४०0. शा P. P. 
।77- ।82) में देखना चाहिये । | 

इस ग्रन्थ का भाषानुवाद गङ्गातोर-निवासो चेदान्तशास्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
एक महात्माजी को कृपा से सम्पन्न हुआ दै । उनके आदेश से मैं उनका नाम 
प्रकाशित करने में असमर्थ हुँ। उक्त महात्माजी के आदेश से इतना यहाँ पर और 
कह देना चाहता हूँ कि इस मन्थ में जो टिप्पणी दी गयी है, उनके लिखने में प्रायः 
महामहोपाध्याय वासुदेव शास्त्री अभ्यङ्कर को 'जिन्दुप्रपातः व्याख्या से मदद ली 
गयो है । इसलिए ग्रन्थमाला की ओर से उन्हें तथा उक्त महात्माजी को हृदय से 
अनेकानेक धन्यवाद देकर विराम लेता हूँ और विद्वानों से इसमें हुई त्र टियों 
के लिए क्षमा चाहता हुँ ।. भेट 


जन्माष्टमी १६८६ १ व विनीत 
श्रीकृष्ण पन्त 
द्वितीय संस्करण के बारे में 


'सिदवान्तविन्दु' का यह द्वितीय संस्करण अपने कृपालु पाठकों को भेट करते 
हुए हमें महान्‌ हर्ष हो रहा है। इस संस्करण में प्रथम संस्करण मे छूट गयी अशुदियो 
का भी यथासंभव शोधन कर दिया गया है | भाषानुवाद में मी यथासंभव आंजलता लाने 
का यत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त आकार भी अपनी अन्य पुस्तकों के अनुसार 


काशी 


डिमाई ते बदलकर रायल कर दिया गया है | 
दीपावली, त वि? ड विनीत 
ब्‌ 
सम्पादक 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषय-सूची 
विषय 


मङ्गलाचरण 
आत्मस्वरूप एवं ग्रन्थरचना का प्रयोजन 


नात्मा से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान होने पर भी दुःख देखा 


जाता है, अतः आत्मतस्वप्रतिपाद्न व्यर्थं दै 

झात्मतत्त्वप्रतिपादन की सफलता 

आत्मतत्त्व के प्रमापक 

“तत्‌? पद्‌ का वाच्य अर्थ 

तत्‌? पद्‌ का लक्ष्य अथं 

हवम्‌? पद्‌ का वाच्य अथं 

बम्‌? पद्‌ का लक्ष्य अथ 

महावाक्य में लक्षणावृत्ति का उपपादून 

कहीं अभिधेय अर्थ में भी विशेषण-विशेष्य की प्रतीति 
नहीं होती 

शब्द की वृत्ति वक्ता के तात्पये के अधीन. है 

दृष्टान्तपूवेक प्राभाकर के मत छा खण्डन 

वाच्य अर्थो में परस्पर विरोध दोने से लक्षणा की आवश्यकता 

महावाक्य में पुनरुक्ति नहीं दै 

लक्ष्य-अर्थ की अखण्डता 

निर्विकल्पक वाक्याथ के अनुरूप पद्जन्य पदार्थोपस्थिति भी 
ज्ञान के समान निर्विकल्पक दोती है - 

लक्ष्यतावच्छेदक के बिना लक्षणा की अनुपपत्ति नहीं दै 

वेदान्त-विचार के व्यथत्व की आशङ्का 

विचार की आवश्यकता का निरूपण 

जीव के स्वरूप के विषय में चावोक आदि के मत 

प्रथम श्लोक की अवतरणिका 

“न मूसिः- प्रथम श्लोक 

देद्दात्मवाद आदि का निराकरण 

काम आदि मन के धमं 


झन्यान्य दार्शनिका द्वारा आत्मरूप से - माने गये देह से लेकर क 


केवल भोक्तापयन्त सब अनात्मा 
ऐद्वादि की अचात्मता में हेतु 
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विषय 


आत्मा के ध्वंसाभाव एवं प्रागभाव नहीं हैं ` 

आत्मा का अत्यन्ताभाव भी नहीं है. - 

आत्मा का अन्योऽन्याभाव भी नहीं है 

जैनों के मत में आत्मा के अत्यन्ताभाव का सम्भव 

वैशेषिक आदि के मत में आसमा के अन्योऽन्याभाव का सम्भव """ 

सुपुप्ति में बोध न होने से आत्मा अव्यभिचरित नहीं है-ऐसी 
आराङ्का 

सुपु्ति में भी वोध है ही 

आरोप में संस्कार देतु है, न कि वस्तु की तथ्यता 

प्रसाठ्चेतन्य आदि के स्वरूप का निरूपण 

प्रमाता साक्षी नहीं है 


कूटस्थ आत्मा ही साक्षी है ro 


अन्तःकरण प्रमा का आश्रय है, आत्मा नहीं 
नीरूप का भी प्रतिबिम्ब हो सकता है 
इन्द्रियों से अग्राह्य का भो प्रतिविम्ब होता है 
आकाश सात्तिभास्य है, नेत्रम्राह्म नहीं 


आत्मा के प्रतिबिम्ब होने में प्रमाण .. स्ट 
प्रतिबिस्ववादी के मत में प्रतिब्रिम्च की सत्यता त्य 
आभासवादी के मत में प्रतिविम्ब की असत्यता ® 
चिति के प्रतिबिम्त्र की चेतन एवं अचेतन से विलक्षणता 

सन के प्रमाता होने की पुष्टि कर 
अध्यास की अनुपपत्ति में पूर्वपक्ष 

आत्मा अध्यास का अधिष्ठान नहीं है २2 
अनात्मा अध्यास के अधिष्ठान नहीं हैं "> 
अनात्मा के मिथ्यात्व में श्रुतिप्रमाण 


अध्यास में आत्माश्रय आदि दोपों का उद्भावनं 
सभा पदार्थो के अध्यासमलक होने पर भ्रम, प्रमा आदि 
व्यवस्था की अनुपपत्ति ० 
में मनुष्य हुँ' ऐसा प्रतीति न स्मृति है, न प्रमा 
आत्मा में मनुष्यत्व, कठेत्व, भोक्त आदि धर्म नहीं 
हैं, डल श्रुति-प्रमाण ६ 
आत्मा में मनुष्यत्व, कतृत्व, भोक्तत्व आदि धर्म नई 
हे. इने युक्तिप्रमाण ३ आदि वर नदी 
बिनाशी देह आदि आत्मा नहीं हैं 
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ज्ञान देह का धमे नहीं है 

ज्ञान नित्य है 

ज्ञान एक है 

आत्मा स्वप्रकाशरूप, आ।नन्द्रूप एवं नि्धेमेक है 
“सैं मनुष्य हूँ? यह प्रतीति भ्रम है 

उक्त भ्रम का कारण अज्ञान है 

अज्ञान अनिव चसीय है 

अज्ञान ज्ञानाभावरूप नहीं है 


अज्ञान अमपरम्परारूप, 'संशयपरम्परारूप अ्रमसंस्काररूप एवं 


संशयसंस्काररूप भी नहीं है 
आत्मा अम का उपादान-कारण नहीं है 
अज्ञान भावरूप हे, इसमें प्रमाण 
झाज्ञानाध्यास अनादि हे 
क्रमशः अहङ्कार आदि का अध्यास होता है 
अन्योन्याध्यास का निरूपण 
कार्याध्यास संस्कार से होते हैं 
अध्यास का लक्षण : 
जीव, ईश्वर आदि की व्यवस्था 
“तत्‌?, स्वम्‌? आदि पदों में जद॒ल्लक्ञणा 
शुद्ध चैतन्य के आभास का हो बन्ध है 
पत्‌; “त्वम्‌? आदि पदों में जदृद्जइल्लज्ञणा 
आभासवाद का स्वरूप 
प्रतिबिस्बवाद का स्वरूप 
विवरणकार तथा संक्षेपशारीरककार में मतभेद 
'अवच्छेदवाद का स्वरूप 
प्रत्येक जीव का प्रपञ्च एथक दै 
सिद्धान्त में ईश्वरस्वरूप तथा जीवस्वरूप 
एकजीववाद 
दृष्टि-सष्टिवाद 
एकजीववाद में दो प्रकार 


परस्परविरुद्ध वार्तिककार आदि के मतों में प्रामाण्य का उपपादन 


सिद्ध वस्तु में भी विकल्प हो सकता है 
दौत के प्रत्यक्ष से अद्वोत के बाध की राङ्का 
प्रमाण, प्रमेय आदि प्रतिकमे-ठय़वस्था 
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अज्ञान की आवरणरूप एवं विक्षेपरूप दो शक्तियाँ ऽः 
प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवस्था ईश्वर में नहीं, किन्तु जीब में है "१ ८० 
लोकिक ज्ञान की प्रक्रिया ० "स 
प्रमात-चेतन्य तथा प्रमाण-चेतन्य का निरूपण इस कर 
प्रमिति-चेतन्य 2 कट 
प्रमेय-चेतन्य ह वार 
अन्तःकरण के तीन भाग NG 
प्रमाठ्‌-चेतन्य के सम्बन्ध के लिए एवं विषयगत आवरण को 
हटाने के लिए अन्तःकरण की बृत्ति होती है ८५ 
वृत्ति के विना अन्तःकरणसम्बद्ध धर्म, अधमं आदि का भी 
भान नहीं होता '" ८६ 
ब्रह्म का भी आवरण होता है ० जन 
वृत्ति से आवरण नष्ट नहीं, किन्तु अभिभूत होता है RE 
ब्रह्मज्ञान से ही आवरण फा नाश होता है न Fi 
वृत्ति से आवरण का नाश होता है, यह पत्तान्तर क 
अनुमान आदि से आवरण निवृत्त होता है या नहीं, यद शङ्का '" ६३ 
आवरण दो प्रकार का है- थसत्त्वापादक तथा अभानापादक `: ६४ 
प्रथम को प्रमाणज्ञानमात्र से निवृत्ति SO 
द्वितीय को प्रत्यक्ष से ही निवृत्ति "०० न्‌ 
असत्तवापादक आवरण प्रमात-चेतन्य में रहता है शर 70 
अभानापादक आवरण प्रमेय-चेतन्य में रहता है लय! 
अनित्रचनीय ख्याति का स्वीकार करने पर भी कत झादि 
घमो की दो प्रकार से प्रतीति नहीं होती १२१७-६६ 
द्वितीय श्लोक की अवतरणिका 2 ह 
रमाता, प्रमाण आदि व्यवहार के मिथ्या होने के कारण वेद्‌ में 
अप्रामाण्य-शङ्का ० 
(न वणी?--द्वितीय श्लोक क 
वा) आदि व्यवहार की ज्ञान के अनन्तर मिथ्यात्वप्रतीति च 
वण, आश्रम, धारणा, ध्यान कप 
नि माता'- तीसरा श्लोक ह भे 2 
मातृत्व, पितृत्व आदि देहाभिमानमूलक दै कय कजाची 
म आदि के अभाव में श्र तिप्रमाण क 
सुप्ति में शून्यता का अभाव बट , 
१6९07 
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सुपुप्ति सें जीव की अद्वितीय न्नह्मरूपता 
चतुथं श्लोक की अवतरणिका 


जीव-ब्रह्म की एकता असम्भव है-एऐसी शङ्का, उसका समाधान *** 


जगत्‌ के कारण आदि के विषय में सांख्य आदि फे मत 
भगवान्‌ के छः गुण 

अपनिषद्‌ सत 

“न सांख्यम्‌- -चतुथ श्लोक 

सांख्य के प्रधान-कारणवाद्‌ का खण्डन 

पाशुपत आदि के मतों का खण्डन 

मीमांसक के मत का खण्डन 

सीमांसक-मत में वेदान्तवाक्यों की विधिशेषता (विध्यङ्गवा) 
अर्थेवाद्‌ के अधिकरण का तात्पर्य 

वेदान्तवाक्य स्वतः सफल होने से अन्य के अङ्ग नहीं हैं 
कमे-विधियाँ ही परम्परा-सम्बन्ध से वेदान्तवाक्यों की अङ्ग हैं 
नयायिक आदि के मत का खण्डन 

भेद-अभेदवाद्‌ का खण्डन 

क्षणिकवाद का खण्डन 

निष्कर्ष-कथन 

पञ्चम श्लोक की अवतरणिका 


ब्रह्म के विभुत्व की असम्भावना की शङ्का और उसका समाधान `" 


“न चोध्वम्‌'-पञ्चम श्लोक 

ब्रह्म की विश्रुता का उपपादन 

जीव को अणु कहना औपचारिक दै 
षष्ठ श्लोक को अवतरणिका 

“न शुक्लम्‌ पछ श्लोक 

परमात्मा सव अन्था से रहित है 
सप्तम श्लोक की अवतरणिका 
ब्रह्मभाव के उपदेश की असम्भावना को शङ्का 
“न शास्ता'--सप्तम श्लोक 

ब्रह्ममाव के उपदेश का फल 

अष्टम श्लोक की अवतरणिका 
जाग्रदवस्था की अनुपपत्ति को राङ्क 

(न जाग्रत*--अष्टम श्लोक 

वेदान्त-मत में पदार्थ का निरूपण 
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विषय पुं० पठ 
दृक-दृश्य-सेद से पदार्थ दो प्रकार के हैं "० ९६७ 9 ९ 
इक-पदाथ आत्मा है ११० ११५ १२ 
ईश्वर, जीव एवं साक्षी-भेद से आत्मा तीन प्रकार का है ७ ९०८० २३ 
मतभेद से साक्षी के स्वरूप का निरूपण RE 
वात्तिककार के मत में आत्मा का हेविध्य 2402०७0 
विष्णु, ब्रह्म एवं रुद्ररूप से ईश्वर के तीन भेद EO) AR 
हिरण्यगभ ओर ब्रह्म में भेद "००. टी हट 
एक ही परमात्मा के विष्णु, त्र आदि अवतार हैं "रे पे ३ 
विश्‍व, तेजस एवं प्राज्ञ-भेद से जीव तीन प्रकार का है 0२२४; 
साच्ची एक दै १ १३३ १ 
दृश्य-पदार्थ निरूपण -- १३३ १७ 
अव्याकृत, मूत्त एवं अमूत्त-भेद से दृश्य पदार्था' में त्रेविध्य ˆ" १३४ २. 
अव्याकृत का स्वरूप ° ९३४ ३ 
अव्याकृत का कायं ०१९५६ १३५३८ धर 
अन्धकार का स्वरूप ११ १३६ १३ 
दिक्‌ तथा काल को अप्रामाणिकता "११ १३६ १६ 
अन्तःकरण का स्वरूप १३८ ३ 
आण त्वरा ~ १३५. ४ 
इन्द्रियों की उत्पत्ति "> एल घे 
पाद्‌-इन्द्रिय का तेजसत्व 5० टत त 
इन्द्रियों के अधिष्ठाता देव ° १४० ६ 
नेत्र तथा श्रोत्र विपग्र-देश में जाते हैं ° ९४१ ४ 
हिरण्यगर्भे शब्द का अर्थ -- ९४१ ६ 
सुत्र शब्द का अर्थ -- १४१ ८ 
पञ्जीकरण की प्रक्रिया = ९४२ ` थ 
श = १४३ ७ 
त्रिवृत्करण का खंडन - ९४४ १ 
त्रिवृक्तरण श्रति का तात्पय "०७ र: 58 
शरीर, उसके भेद ओर स्ष्टिक्रम “= ९५७ ३ 
जय का कम ००१५ ६ 
प्रतिदिन होनेवाला प्रलय ०० एन 2 
यम "० हुन एट 
आतका "° १४८ ११ 
अपव्च मायिक होने पर भो तुच्छ नहीं °° ९४८ १२ 
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जाग्रदवस्था का स्वरूप 

जाम्रद्चस्था में विश्व नामक जीव भोक्ता है 

स्वप्नावस्था का स्वरूप 

स्वाप्निक पदार्थ अविद्याजन्य हैं 

अथाध्यास तथा ज्ञानाध्यास का उपादान अविद्या ही है. 

स्वप्नाध्यास के अधिष्ठान का विचार 

स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान जीव-चेतन्य है, इत्यादि पक्ष 

अधिष्ठान की आवृतता का उपपादन 

अन्तःकरण तीन प्रकार से उपाधि है 

जाम्रदवस्था के ज्ञान से स्वप्नावस्था के ज्ञान की निवृत्ति 
असम्भव है-यह शङ्का 

जाग्रदवस्था के ज्ञान से स्वप्नावस्था के ज्ञान को निवृत्ति का 
उपपादन 

अज्ञान नाना हैं 2 

मलाज्ञान से अवच्छिन्न त्रह्मचतन्य स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान 
हे--इस दूसरे पक्ष का उपपादन 

मनोवच्छिन्न त्रह्मचेतन्य स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान है--इस 
तीसरे पक्ष का उपपादन 

“दूं रजतम? यहाँ पर इदं प्रातीतिक है 

“इदं रजतम्‌" यहाँ पर शुक्ति के इदमंश का भान होता है 

स्वप्न में तैजस नामक जीव भोक्ता दै 

सुषुप्ति-अवस्था का स्वरूप र 

सुस सें अविद्या की तीन वृत्तियाँ होती हैं 

सुषुप्ति में अहङ्कार के अभाव का प्रतिपादन 

स्मरण आदि साक्षिचेतन्य के आश्रित 

अनुमानादि-अ्रम में भो अविद्याइृत्ति ही है 

नास आदिगत ब्रह्माध्यास में मनोइत्ति भ्रम एव 
प्रमा से विलदाण दे 

तक भी मनोवृत्तिरूप दै 

इग्‌ और दृश्य का अन्वयव्यतिरेक 

साक्षी और साक्ष्य का अन्वय व्यतिरेक ले 

आगमापायी और उसके अवधिरूप का ब क 

दुःखी और परमप्रे मास्पद का अन्वयं्यापे (क 

'अनुवृत्त और व्यावृत्त का अन्वय-व्य 
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ॐ श्रीपरमास्मने नम॑ः 


श्रीमच्छङ्राचायंविरचिता 
दशश्छोकी 
न भूमिन तोयं न तेजो न वायु 
ने खं नेन्द्रियं वा न तेषां समहः। 
अनेकान्तिकतात्सुषुप््येकसिद 


स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ १ ॥ 
न वर्णा न वणांश्रमाचारधर्मा 
न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनात्माश्रयाह॑ममाष्यासहानात्‌ 
तदेकोऽवारिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ २॥ 
न माता पिता वा न देवा न लोका 
आओ न वेदा नयज्ञा न तीर्थ त्रवन्ति । 
सुषुप्तो निरस्तातिशून्यात्मकत्वात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ३॥ 
न साइख्यं न शेवं न तत्पाञचरात्रं 
न जेनं न माीमांसकादेमंतं वा। 
विशिष्टानुभूत्या विशुद्धामकत्वात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ४ ॥ 
न चोध्व न चाधो न चान्तन बाह्य 
न मध्यं न तियंह न पू्ाऽपरा दिक्‌ । 
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वियद्न्यापकत्रादखणडेकरूप- 

स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ ५॥ 
न शुक्लं न कृष्णं न रक्त न पीतं 

न कुञ्जं न पीनं न हस्वं न दीर्घम्‌ । 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम ॥ ६॥ 
न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा 

न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्च; । 
स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णु- 

स्तदेकोश्वशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ७॥ 

जाग्रन्न मे खप्नको वा सुषुप्ति 

ने विश्वो वा तेजसः प्राज्ञको वा । 
अविद्यामकतात्रयाणां तुरीय- 

स्तदेकोऽपशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ८ | 
अपि व्यापकलादितलप्रयोगात्‌ 

स्वतस्सिद्ध भावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
जगत्त च्छमेतत्समस्तं तदन्यत्‌ 

तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ॥ 
न चेक तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतस्स्याद्‌ 

नवा कलत्रं न चाऽकेवलत्वम्‌ । 
न शून्यं न चाशून्यमद्ठ तकत्वात्‌ 

कथं सववेदान्तसिद्धं , ब्रवीमि ॥ १०॥ 


न ल लागत 
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& श्रीः & 


सिदान्ताबिन्दुः 


[ भाषानुवादस हित ] 


श्रीशङ्कराचायनवावतारं 

विश्वेश्वरं विश्वगुरु प्रणम्य । 
वेदाम्तशास्त्रश्रवणालसानां 

बोधाय कुर्वे कमाप प्रबन्धम्‌ ॥ 


श्रीशङ्कराचार्यरूप से नूतन अवतार लिये हुए जगद्गुरु श्रीविशवेश्वर को अणाम- 
कर विशाल 'वेदान्त-शात्र को सुनने में आलस्य करनेवाले लोगों के बोध के लिए में एक. 
अविलंज्षण मन्थ की रचना करता हूँ | 

इह खलु साक्षात परम्परया वा सर्भानेव जीयान्‌ समुदिधीषु भंगवानाचार्य; 
श्रीशङ्करोऽनात्मम्यो विवेकेनाऽऽत्मानं नित्यशुद्धबुद्धसक्तस पावे स॑ लेपेण बोधयितु 
दशश्लोकी प्रणिनाय । 


१ यहां “विश्वेश्वर? शब्द शिलष्ट है, जिससे भगवान्‌ शंकर के साथ अपने गुरु भी- 
विश्वेश्वर सरस्वती को भी नमन किया गया है । 

, २ वेदान्त यानी उपनिपत्‌। उप - समीप में आये हुए अ्त्यगस्मपरायण पुरुषों के मूला- 
ज्ञानसहित संसारको साद्यति--नष्ट कर देती दै, इसलिए उपनिपत्‌ शब्द का अर्थ 'ब्रह्मविद्या' 
है। उस ब्रह्मविद्या की शिक्षा देनेवाले उपनिपत्‌-विद्या के भाष्यादि के श्रवण में अलस 
पुरुषों को संत्ेप से योध कराने के लिए। 3 

३ सब सिद्धान्तों का संग्रहरूप अपूव अन्ध | 
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४ सिद्धान्तविन्दुः 
यहाँ १ पर साक्ञात्‌२ अथवा परम्परा से समस्त ग्राणियों का उद्धार करने की 
इच्छावाले भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य ने अनात्माओं" से विवेकपूर्वक नित्य," शुद, बुद्ध 
मुक्तस्वभाव< आत्मा का संक्षेप से वोध कराने के लिए दशऱलोकी की रचना की | 
नन्विदङ्कारासदेभ्पोऽनात्मम्यो विवेकेनाऽहङ्कारास्पदमात्मानं सवोऽपि 
लोकोऽहमस्मीति ग्रत्येति दुःखं चानुभवति । तेन ज्ञातज्ञापकत्वानिष्प्रयोजनत्वा- 
च आत्मतस्तग्रतिपादनं व्यर्थमिति चेत्‌, न; चिद्भास्यत्वेन लक्षणेनेदंकारास्प- 


च ह 


दानामपि देहेन्द्रियमनमां प्रतिभासतोऽहङ्कारास्पदत्वेन तदविवेकात्‌ । 

शज्ञा--थे* हुँ? ऐसी प्रतीति के विषय अनात्माओं ( देह, इन्द्रिय, मन, आण ) 
से विवेक ' “पूर्वक “अहम? इस प्रतीति के विषय आत्मा'' को में हूँ” इस प्रकार सभी 
जानते हँ, ओर दुःख का अनुभव भी करते हें । इसलिए ज्ञात वस्तु का वोधक होने तथा 
निप्पयोजन होने से आत्मतत्त का प्रतिपादन व्यर्थ हे | 


समाधान--नहां, ऐसा नहीं कह सकते ; चिज्चास्यलरूप १२ लक्षण से यद्यपि 
देह, इन्द्रिय ऑर मन इदम्‌? ऐसी ग्रतीति के विषय हैं, तथापि अम से भैं गोर हूँ? _ 
इत्यादि स्थल में देह में भें हूँ? ऐसी गरतीति होने से आत्मतत्त्व का विवेक नहीं होता । 


१ मोक्ष के साधन अद्वितीय आत्मतच्च का विचार अस्तुत होने पर । 
२ उत्तमाधिकारो को दशश्लोकी के श्रवणमात्र से । 
३ अन्य पुरुपों को दशश्लोकी के उपदेश के अनन्तर श्रवण-मननादि साधनों के द्वारा । 
_». ® दह, इन्द्रिय, सन, प्राणादि पदार्थं अनित्य, अशुद्ध, जड और कर्मा के वश में रहने- 
वाले ह, अतः ये आत्मा नहीं हैं । 
४ कालकृत परिच्छेद से रहित । 
६ अअविद्यारूप मल से रहित । 
७ स्वयंप्रकाश अनुभवरूप । 
= प्रमातृत्त आदि बन्ध से रहित । 
३ अनात्मपदार्थ घट आदि 'इदुम्‌? ( यह ) कहे जाते हैं । 
१० उनके भेद से। 
ही हो र इस प्रकार आत्मा को प्राणिमात्र जानता है, इसलिए प्राणिमात्र को आत्म” 
ज्ञान है ।. र्‌ जञातज्ञापक होने से शाक्ञ प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रमाण हुआ करता है । क, आ 
2५ २ आत्मजानी होते हुए भी माणिमात्रको दुःख का अनुभव होता है, इसलिए दुःख- 
प्रयोजन भी शाख से सिद्ध नहों होता । इसलिए शाख्र का निर्माण व्यर्थ दै । 
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भाषानुबादयुतः पू 

तेन च शुद्धेड्प्यात्मनि दुःखित्वाधमिमानात्‌ । शासत्रीयेण च त्रह्मात्मेक्य- 

ज्ञानेन सम्रूलस्य तस्य निवृत्तेः । तस्मादज्ञातज्ञापकत्वात सप्रयोजनत्वाच 
आत्मतचग्रतिपादनं न व्यर्थम्‌ । 

उसी अविवेक से शुद्ध आत्मा में मी में दुःखी हूँ? इस प्रकार दुःलित्व का अधि- 

मान होता है । शास्त्रोक्तर ब और आत्मा की एकता के ज्ञान से तमूल ( अज्ञान 


सहित ) दुःख की निव्रति हो जाती है। इसलिए अज्ञात वस्तु का वोधक होने एवं 
सप्रयोजन होने के कारण आत्त्मतत्त का ग्रतिपादन निप्फल नहीं है । | 


तस्य चाळडत्मतत्वस्य 'तत्तमसि',अरहं ब्रह्मास्मि’ इत्या दिवेदान्तमहावाक्य- 
मेव प्रमापकम्‌ । वाक्य च पदार्थज्ञानदवरेणेव बोधकमिति तत्ंपदार्थयोः प्रकृत- 
बाक्यार्थानुक्रलयोरन्यतोऽसिद्धत्यात्तावपि शास्त्रेणैव प्रमातव्यों, यूपाउ5हव- 

नीयादिपदार्थवत्‌ । 
उस आत्त्मतत्त का 'तत्तर्माते?, “अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि वेदान्तमहावाक्य ही 


यथार्थ ज्ञान कराते हँ । वाक्य पदाथों के ज्ञान द्वारा ही बोधक होता है, इसलिए प्रत 
अखण्डरूप वाक्यार्थ के अनुकूल तलदार्थ और लंपदार्थ की अन्य लोकिक प्रमाण से 


RR ह क किक कमक बफ > ्स्््सॅस्सपन्न्ससन्स 


शरीरादि यद्यपि अहंकारास्पदस्वेन प्रतीत होते हैं, तंथापि वे आएमा नहीं हें । किन्तु इदक्कारा- 
स्पंद होने से अनात्मा हैं । इदक्कारास्पदस्व का अर्थ इदम्‌' इस प्रतीति का विपय होना नहीं 
है, किन्तु चिदूभ;स्यत्व ( जडत्व) है। इसलिए यद्यपि अज्ञानियों को घट आदि कतिपय 
अनात्माओं से भिन्न आत्मा का ज्ञान है, तथापि शरीरादि से भिन्न शुद्ध-बुद्धादिरूप अ.स्मा का 
यथाथ ज्ञान नहीं है। उस शद्धादिस्थरूप आत्मा के ज्ञान के लिए आचार्यो का दशश्लोकीरूप 
शास्त्र की रचना करना व्यर्थ नहीं है। और जो पूर्ववादी ने कहा है कि आत्मज्ञान के होने प्र 
भी दुःख का अनुभव दोता है, सो भो ठोक नहीं है, क्योंकि शुद्ध चित्‌-स्वरूप आत्मा में दुःख 
का सम्बन्ध सूर्य में अन्धकार के सम्प्रन्ध की तरह अत्यन्त असर्भव है ॥ यद्यपि वद अवस्था 
में भी आत्मा में दुःख का सम्बन्ध नहीं है, तथापि दुःखी मन के सम्बन्ध से आत्मा में “मैं 
दुःखी इँ यह अभिमान होता है। उस दुःसित्वाभिमान की निवृत्ति के लिए शास्त्र की 


रचना सार्थक है । 
२ शास्त्रजन्य बह्मात्मैक्य-ज्ञान से। 
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सिद्ि\ नहीं हो सकती, अतः उनका भी यथार्थ ज्ञान यूपर एवं आहवनीय पदार्थ की 
तरह शास्त्र से ही सम्पादनीय है । 


ततश्च “यतो था इमानि भूतानि जायन्ते’ ( त? ३ । १ । १ ) इत्यादि- 
सृष्टयादिश्रुतयस्तत्पदवाच्यस्याथेस्य समरपिकाः। “त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
( तै० २।१। १ ) इत्यांदयस्तु लच्यार्थस्य । एवं तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूले 
अनुसञ्चरति पूर्व चापरं चेप्रमेभायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तं 
च बुद्वान्तं च (१० ४। ३ । १८) इत्याद्याः जाग्रत्स्वप्नसुपुप्त्यादि 
श्रुतयस्त्वंपदवाच्यस्यार्थस्य समर्पिकाः । 'यो* ये विज्ञानमयः ग्राशेषु* हृधन्त- 
ज्योतिः" पुरुष” (बू० ३। ४।७) 'न.इषदेद्रषटारं पश्ये? ( बृ० ३। ४ । २ ) इत्या- 
दयस्तु लक्षपाथेस्य । तेन प्रयममवान्तरवाक्येभ्योऽनुभ्रतयोः शुद्धयोजीवत्रह्मणोस्त- 
त्तमस्यादिवाक्ये सुख्यार्थान्वयाचुपपस्था लक्षणया निविकर्पकस्मरणोपपत्तिः ; 
सुषुप्ती निबिकल्पकमाचिचेतन्यानुमवाङ्गीकाराञ्च । अरद्धितीयब्रह्मविजिज्ञापयिषया 
वृत्तानां सत्याद्पदानासुपाधिविशिष्टचेतन्ये शक्तस्वेऽपि चैतन्यमात्रे तात्पर्येण 
ऱ्या oS २ 

१ ज्ञान नहीं होता। वाक्याथ ज्ञान पदार्थज्ञान को नियम से अपेक्षा करता है । 
पदार्थ के अस्तित्व की नियम से अपेक्षा नहीं करता । अन्यथा “भीम ने दुयोधन को मारा! 


इस वाक्य का अर्थ उपपन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि भीम तथा दुयोधन दोनों पदार्थों की सत्ता 
वाक्यार्थज्ञान-काल में नहीं है । 


२ “यूपे पशु वध्नाति' इस श्रुति ने पशु के बन्धन के आधाररूप से यूप का विनियोग 
किया है | यूप-पदार्थ को सिद्धि लौकिक प्रमाणों से नहीं होती, किन्तु “युप तक्षति' यूप को 
छीलता है, 'युवमशास््री करोति’ यूप के ८ कोने बनाता है, इस शास्त्र ही से आठ कोणोंवाला 
काष्ठ यूप हैं, यह सिद्ध होता है। चेसे ही "अ.हत्रनीये जुद्दोति' इस श्रुति ने होम का आधार 
आइवनीय वतलाया है । आहवनीय पदार्थ की भी लौकिक प्रमाणां से सिद्धि नहीं होती, किन्तु 
“नक्तं गाहंपत्यमादृधाति दिवाऽऽइवनीयम्‌? इश्च श्रुति से हो दिन में आधान का आधार अग्नि 
आहवनीय कहा जाता है, यह निश्चय होता है | 


३ अयम्‌ अहं इस बुद्धि का विषय । विज्ञानमय-विज्ञानप्राय- बुद्धि का अभिमानी । 
४ ज्ञानेन्द्रियप्चक, कर्मेन्द्रियप्वक और प्राणपन्चक में अन्तर्यामीरूप से स्थित । 


५ बुद्धि में अन्तवेत्त मान ज्योति ( आदित्य, अग्नि और वाणी का अभाव होने पर भी 
प्रकाशक ) स्वयंप्रकाश सब दृश्यों में अनुगत । 3 


६ दृष्टि ( प्रमाणजन्य बृत्ति ) के दरष्टा ( भासक ) को तू नहीं देखता हे | 
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तदंश एव संस्कारोद्वोधाच्च । इच्छन्ति द्याकाशादिपदादपि निर्विकल्पकं स्मर- 
णम्‌, तात्पर्याधीनताच्छब्दवृत्तेः | एतेन प्रमितिप्रमात्रोमहावाक्याथेबोधे भान- 
मपास्तम्‌ । असम्पज्ञातसमाधेः श्रुतिस्मृतिसिद्धल्लाच्चेति। पारोच्यसद्वितीय- 
त्वाभ्यां च न तत्तवंपदार्थमात्रानुभवादेव कृतकृत्यता । 


इस नियम से ही यतो वा०,' इत्यादि सुटि आदि की ग्रतिपादक श्रुतियां “तत्‌? 
पद के वाच्य अर्थ का बोधन करती हँ । “सत्यं ज्ञान०२ इत्यादि श्रुतियां “तत? पद के 
लक्ष्य अर्थ का बोध कराती हँ । इसी अकार “तत्‌ यथा०* इत्यादि जामत, स्वम ओर 
सुषुति की श्रुतियां त्वमू पद के वाच्य अर्थ की वोधिका हैँ । “योऽयं वि०', “न दृष्टे०” 
इत्यादि श्रुतियाँ “तवम्‌? पद के लक्ष्य अर्थ का प्रतिपादन करती हें । इससे पहले अवान्तर 
वाक्यों से ज्ञात शुद्ध जीव एवं शुद्ध बल्ल के मुख्य अर्थ की तत्वमसि” इत्यादि महावाक्यों 
में अनुपत्ति* होती है, इसलिए लक्षणा से निर्विकल्पक अर्थ की उपस्थिति होती है; 


१ भ्रू त्परथ--जिस उपादान से ये प्रत्यक्ष अतीत होते हुए नामख्पात्मक मह्यादिस्तस््रपयंन्त 
भूत उत्पन्न होते हैं और जिस निमित्त से उत्पन्न हुए जीवन धारण करते हैं। सुपुसि, स्यु ' 
आदि अवस्थाओं में जिस ब्रह्म में वासनारूप से लीन हो जाते हैं और ज्ञानकाल में वाध होने से 
जिस व्रह्म के स्वरूप ही दो जाते हैं, उसका विचार करो । विचार करने पर जो सृष्टि आदि का 
कर्ता है, वही ब्रह्म है । न “ 


२ श्रूत्पर्थ-जो पुरुपधोरेय व्यापक, सत्य ( कालत्रयाबाध्य ), ज्ञानस्वरूप, अनन्त ( परि- 
च्छेदत्रयरहित ), पन्चकोशरूपी गुफा में छिपे हुए ब्रह्म को साक्षीरूप से जानता है (पन्चकोशों 
का साच्ची ब्रह्म है, इस प्रकार व्रह्म को जानता है ) वह युगपत्‌ सब भोगों को प्राप्त करता है। 


३ “तत्वमसि? इस महावाक्य में “स्वम्‌? पद का वाच्यार्थ जीव है, क्योंकि उद्दालक ने श्वेत- 
केतु का सम्बोधन करके "रम्‌? यह पद्‌ कदा है। जीव का स्वरूप “तद्यथा०? इस भ.ति में 
जाग्रदादि अवस्थावान्‌ कहा है, अवस्थावान्‌ ही का सम्बोधन हो सकता है, इसलिए 'स्वस्‌' 
राब्द का अर्थ जीव ही दै । 'तद्यथा? इत्यादि श्रति का यह अथ दै--जेसे लोक में महामत्स्य 
महान्‌ होने से नदी के प्रवाह के वश नहीं होता, प्रत्युत चही नदी के प्रवाह को रोक 
लेता हे और नवी के पुर्व एवं अपर दोनों तटो में स्वच्छन्द विचरवा रहता हे, वेसे ही यह 
पुरुष (जीवात्मा) स्वप्न, जाग्रतूरूपी दोनों अवस्थाओं में यथेष्ट संचार करता हे । 


२ तत्वमसि’ इस महावाक्य में तत्पदार्थ और स्वग्पदार्थ का अभेद से अन्वय प्रतीत 
होता दै, और वह अभेद तत्यद और: स्त्रम्पद के वाच्य झर्थो का हो नहीं सकता, क्योंकि जाग्र- 
दादि अवस्थावान्‌ जीव-जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए 
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क्योकि सुपुति' में निविकल्पक सा्षिचेतन्यरूप ज्ञान का स्वीकार है। तथों अद्वितीय रै 
ब्रह्म का वोध कराने की इच्छा से प्रत्त हुए सत्य, ज्ञान आदि पदों की यद्यापि सत्यत्व- 
ज्ञानलरूप उपाधियुक्त चेतन्य में शक्ति एहीत हे; तथापि तात्पर्य से उपाधियुक्त चैतन्य के 
अंशरूप केवल चेतन्यमात्र में संस्कार का उद्घोध होता है | नेयायिक' लोग भी आकाश 
आदि पदों से निविकल्पक अर्थ की उपस्थिति मानते हँ, क्योंकि शब्द की ग्रवृत्ति तात्पर्य 
के अधीन हैं | इससे* महावाक्य के अर्थबोध में ग्रमिति और माता का भान होता है, 
ऐसा कहनेवालों के मत का प्रत्याख्यान हो गया। असम्मज्ञात समाधि भी श्रुति और 


शब्दप्रमाण से पहले अनुभव किये हुए शुद्ध चैतन्य का संस्कार द्वारा स्मरण द्ोने पर शुद्ध 
चंतन्य में शक्‍य अर्थ का सम्बन्ध होने से लक्षणा से शुद्ध चैतन्य ही गृहीत होता है। 


१ सुपुसि-अवस्था में निविशेष सालिचेतन्य का सत्र पुरुषों को अनुभव है, इसलिए महा- 
वाक्य में यह लक्षणा से ग्रहीत हो सकता है । 


२ सुपुप्ति-अवस्था में साचिचेतन्यमाच्र का अनुभव होता है, किसी भी औपाधिक 
धमं की ग्रतोति नहीं होती | इसलिए ओऔपाधिक धमी का सुपुसि-अवस्था में 
व्यभिचार होने से ग्रह्म उन धर्मो से विशिष्ट नहीं हे । केवल चेतन्यमात्र ही है। इसलिए 
सोच के साधन ज्ञान का विपय जो ब्रह्म उसके स्वरूप के प्रतिपादक सत्यादि वाक्य का चैतन्य- 
मात्र के प्रतिपादन में ही तात्पर्य है । इसलिए सत्यादि पद से शक्ति के ही द्वारा निविशेष चेतन्य 
को यद्यपि उपस्थिति हो सकती है, तथापि “तत्वमसिः इस महावाक्य में तत्पद से निविशेष 
चतन्य की उपस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि 'स य पपोऽणिमंतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स 
आत्मा तस्वमसि' इस श्रति से पहिले जगत्‌ के कारण सूचमतर सविशेप आत्मस्वरूप का अणिमा 
शब्द से निर्देश करके सारे स्थूल जगत्‌ का उसे सूचम कारणस्वरूप बतलाया है। इसलिए “तत! 
पद से सविशेष इश्वर ही का स्मरण हो सकता है, अतः “तत! पद्‌ में लक्षणा आवश्यक है । 


'त्वसू' पद्‌ से भी सम्बोधन के योग्य सविशेष जीव ही का परामर्श त 
पद्‌ म भी लक्षणा आवश्यक है । प होता है, इसलिए त्वम्‌ 


३ मणिकार ने कहा है कि आकाश-पद से निर्विकरपक का स्मरण होता है । यदि ऐसा 
न साना जाय तो "काशः शब्दाश्रयः? इस वाक्य में शब्दाभय॒त्व सविकर्परूप से आकाश की 
उपस्थिति होने पर इस वाक्य का अर्थ 'शब्दाश्रयः शब्दाश्रयःः ऐसा होता हे । वह पुनरुक्ति 


दोप से अनुपपन्न है, इसलिए शब्दाश्रयत्ररूपी धर्म का परिमोप : 
कएपक आकाश ही की उपस्थिति होती है । LN 


क के मत में “घट: इत्यादि सब ज्ञानो में प्रमिति और प्रमाता का भान 
अवश्य ह है, क्योंकि 'घटन ऐसा ज्ञान होने पर मैं घट को जानता हूँ, इस प्रकार घटरूपी 
समय आर उसका ज्ञानरूपी प्रमिति. तथा प्रमातारूपी शाता--इस त्रिपुटी (तीनों) का भान 
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र साषानुवादयुतः | ६ 


स्मृति' से सिद्ध है। परोक्ता और सद्वितीयतारूप विरुद्ध धर्मों के रहने से तत्‌ 
और लै पद के वाच्यार्थमात्र के ज्ञान से छतङत्यता नहीं हो सकती । 


बांच्यार्थ 'भेदावभासान पोनरुक्त्यम्‌ । लक्ष्यस्य चार्थस्यैकत्वादखणडा- 
शृता । पदजन्पस्मरणस्प निर्विकल्पकवाक्यार्थानुकूलस्य निर्विकल्पकत्व- 
मलुभवश्वदेवाविरुद्धमू* । सबिकरपकप्वाक्यार्थयोधे च सबिकस्पकदाथों- 


आवश्यक है, सो ठीक नहीं है; क्योंकि श्रू ति, स्ट्रति और योगशास्त्रादिका में सविकल्प निवि- 
कल्पक भेद से दो प्रकार की समाधियाँ कही हैं । निविकलपक आत्मसांचात्कार ही सुक्ति का 
साधक है, इसलिए श्र्‌ स्पादि प्रमाणो से महावाक्य द्वारा निविकल्पक त्रिपुटीरहित आत्मचेतन्य 
की उपस्थिति होती है। इसलिए प्रभाकर का यह कथन कि सब ज्ञानों में त्रिपुटी का भान 
होता है, असंगत है | 


१ 'यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां 
गतिस्‌ ॥? इत्यादि । जिस अवस्था में मन, बुद्धि सहित पाँचों ज्ानेन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं, 
वही मुख्य अवस्था है । 


धयन्नोपरमते चित्त' निरुद्धं योगसेवया ।' 'यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुप्यति।? 

जिस अवस्था में योगाभ्यास से चित्त निरुद्ध हो जाता है और अपने आत्मा ही से आत्मा को 
देखता हुआ आत्मा ही में प्रसन्न हो जाता है। .इसलिए प्रभाकर का यह कथन कि निवि- 
कल्पक साच्षिचेतन्य नहीं है, सब ज्ञानों में त्रिपुटी का भान होता है, असंगत है; क्योंकि 
उक्त श्र्‌ ति-स्टतिरुपी प्रमाणों से और “योगश्रित्तब्त्तिनिरोधः', “तदा बघु स्वरूपेऽवस्थानम्‌) 
्यृत्तिसारूप्यमितरत्र' इत्यादि योगसूत्रों से भो निविकहपक साडिचेतन्य की सिद्धि होती दै। 
_ २ महावाक्य में चैतन्य मात्र का स्मरण करने पर भी तत्पदाथ का स्वभावसिद्ध परोक्षस्व 
ज्ञान और स्रम्‌ पदार्थ का अपरोक्षत्व ज्ञान अवश्य होगा, इसलिए मोक्ष का उपयोगी अद्वितीय 
आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः पदार्थों के ज्ञान से कृताथता नहीं हो सकती; 
एतदर्थ लक्षणा से अखण्डचेतन्य की उपस्थिति आवश्यक है । 

३ 'तत्वमसि” इस वाक्य में दोनों पदों की लक्षणा करने से लघय अर्थ अनेक हो 
जायेंगे, इसलिए अखण्डार्थता सिद्ध नहोगी। यदि दोनों पदों से एक अथं की उपस्थिति 
मानोगे तो|पुनरुक्ति दोष होगा, यह शाङ्का करके कहते हें—'वाच्यार्थमेदेऽपि ।! 

४ 'तस्वमसि? आदि वाक्यजन्य अनुभव को तरह । 

४ प्रामाणिक है । | 

६ “घटमानय इत्यादि वाक्यजन्य शाब्दुवोध में घटत्वादि प्रकार से सविकल्पक उप- 
स्थिति होती है । 

३ 
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पस्थितिरङ्गम्‌ ।  निर्बिकल्पक'वाक्याथग्रोधे च निर्विकल्पक*पदार्थो- 
पस्थितिरङ्गम्‌ । 


“तत्‌? ओर “त्रम्‌? पद के वाच्य अर्थ में भेद का अवभास होने से पुनरुक्ति दोष 
दोप नहीं है । लक्ष्य अर्थ दोनों पदों का एक ही हे, अतः अखण्डार्थता भी है । निर्वि- 
कल्पक वाक्यार्थ के अनुकूल पदजन्यपदाथोपस्थिति भी वाक्यजन्य निर्विकल्पक ज्ञान के 
समान निर्विकल्पक होती है, इसमें कोई विरोध नही हे। कारण सविकल्पक वाक्यार्थ 
के ज्ञान में सविकल्पक पदार्थ की उपस्थिति साधन होती है और निर्विकल्पक वाक्यार्थ के 
ज्ञान में निर्विकल्मक पदार्थ की उपस्थिति साधन है । 


परते च्‌ निषिकरपको बाक्यार्थोधः । तस्यैव प्रमात्वेनाज्ञाननिवृत्ति- 
सामर्थ्यात । अती न लच्यतावच्छेदकमन्तरेण लक्षणानुपपत्तिः । 
प्रकृतवाक्यार्थानुकूलपदार्थापस्थितेरेव शक्तिलक्षणासाध्यत्वात्‌ । 


ग्रत में वाक्यार्थवोध निर्विकल्पक है, क्योंकि वही ग्रमा' है; उसीमें अज्ञान की 
निवृत्ति की सामर्थ्य है । इसलिए* लक्ष्यतावच्छेदक के विना लक्षणा की अनुपपत्ति नहीं 


हुईं । ह| वाक्यार्थ के अनुकूल पदार्थ की उपस्थिति करना ही शक्ति ओर लक्षणा 
का काय है | 


*नचु तहि वेदान्तवाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितो वाकयाथबोधे च सति 
पस्य खत एवं ग्रामाणयाचेनाज्ञानतत्कार््यनिब्च्थुपपत्तो कि विचारेणेति 
चेत, सत्यम्‌ ; वेदान्ता यद्यपि स्वतः प्रामाण्याद्‌ निर्विकस्पकमात्मसाचात्कारं 

न्स क Nt . 
१ निष्प्रकारक शाब्दबोध में | 
२ निप्परकारक पदार्थ की उपस्थिति । 


३ अबाधित अर्थ को विषय करनेवाला | सुपुप्ति-प्रवस्था में निविकर्पक साचिचैतन्य 
र त ता है, इसलिए जाग्रत अवस्था में अनुभव के विषय होनेवाले प्रमातृत्वादि 
बसे व्यभिचारी होने से मिथ्या हैं, इसलिए सविकल्पक ज्ञान प्रमा नहीं है। निविकल्पक 
ज्ञान ही प्रमा न अज्ञान को निवृत्ति में समर्थ हो सकता है । 
४ अति के तात्ययं के अनुरोध से निशिकल्पक स्मरण ही अज्ञान की निवृत्ति करने- 
वाले बोध को उरपश्च कर सकता है | वही महावाक्य में उपयोगी है । नि 


शक्ति और लक्षणारूप दोनों प्रकार की बृत्तियाँ तात्प करती 
महत में महावाक्य का तात्पर्य निर्विकर पक में ही ै। णा 
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जनयन्ति, तथापि तस्य मन्दबुद्धीनां बादिविप्रतिपत्तिजसंशयप्रतिबन्धेन अज्ञान- 
नाशकत्वासामर्थ्यांत । विचारेण तु संशयनिवत्तो निरपवादमज्ञाननिवृत्तिरिति 


संशयबीजश्रूतवादिविग्रतिपत्तिनिरासार्थं विचार आरभ्यते । तत्र त्वम्पदार्थे 
प्रथमं विग्नतिपत्तयः प्रद्श्यन्ते । 


शङ्का- जब उक्त वेदान्तमहावाक्यों से ही पदार्थ की उपस्थिति और वाक्यार्थ- 
वोध हो जाता है, और वह महावाक्यार्थ का बोध स्वतः) ग्रमाण है, उसीते अज्ञान ओर 
अज्ञान के कार्य द्वेत-प्रपत्च की निव्वत्ति हो जायगी, फिर विचार? से क्या प्रयोजन है ? 


समाधान--ठीक हे। यद्यपि महावाक्य) स्वतः प्रमाण होने से निर्विकल्पक 
आत्मज्ञान को उत्पन्न करते हँ, तथापि वह आत्मसाक्षात्कार वादियों के विवाद से उत्पन्न 
हुए संशयरूपी प्रतिवन्ध से मन्दबुद्धि लोगों कै अज्ञान का नाश नहीं कर सकता । विचार 
करने से सन्देह" की निवृत्ति हो जाने पर निर्बाध अच्चान की निवृत्ति हो जाती है । इस- 
लिए सन्देह के बीजरूपी वादियों के विवादों को दूर करने के लिए विचार का आरम्म 


१ साक्तिमात्रभास्य होने से। 

२ ऐसी दशा में दशश्लोकी की रचना व्यथं है, यह आशय है । 

३ महावाक्य पारमाथिकसत्तानिश्चयरूप आत्मसाचात्कार को उत्पन्न करने में समथ है, 
यह सरप तो है, किन्तु वह अधिकारी के होने पर ही कर सकता है। अधिकारी शुद्धचित्त ही 
हुआ करता है, इसलिए उसके लिए शाख की रचना नहीं है। किन्तु जिसके चित्त में संशय है, 
उसके लिए विचार-शासत्र का आरम्भ है । 


४ संशयरूपी प्रतिबन्ध के हट जाने पर। जैसे शङ्क श्वेत है, ऐसा उपदेश करने पर भी 
पित्तरूपी प्रतिवन्धक ( कामच्च ) से श्वेतता का दर्शन नहीं होता, तब पित्त को दूर करने के 
लिए अंजन आवश्यक होता है, वैसे ही यहाँपर वेदान्तवाक्यों का विचार आवश्यक है । विचार 
से संशय का नाश होने पर बुद्धि निश्चित हो जाठी हे । बुद्धि के निश्चित होने पर साक्षात्कार 
अवश्य होता है । जैसे दिन के समय शुक्रतारा का दर्शन हो सकता है, एक पुरुष की ऐसी 
निश्चित बुद्धि है, दूसरे की बुद्धि में संशय है, तीसरे को बुद्धि मै इसके विपरीत निश्चय है 
कि दिन के समय शुक्रतारा का दर्शन नहीं हो सकता । ये तीनों पुरुष नेत्रवाले तो समान 
ही हैं । इन तीनों को यदि कोई पुरुष शुक्रतारा दिखाने के लिए यह कहे कि बृत्त की शाखा 
के ऊपरी भाग में दृष्टि लगाओ, शुक्रतारा दीखेगा, तो जितने काल में प्रथम पुरुष शुक्रतारा 
का साक्षात्कार करेगा, द्वितीय को उससे अधिक काल, तीसरे को उससे भो अधिक काल 
लगेगा । अथवा यदि संशय और विपरीत बुद्धि दूर न हो, तो दूसरे और तीसरे को साचात्कार 
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किया जाता हे । तत्‌ ओर तम्‌ १पदाथों में से पहिले लम्‌ पदार्थ में वादियों के विवाद 
दिखाये जाते हैं | 


“तत्पदार्थस्य शानतात्पर्यविषयतया अम्पहितत्वेडपि त्वंपदार्थस्य शाख 
फलमोक्षभागितया ततोऽप्यम्परहितत्वात्‌ । तत्र देहाकारेण परिणतानि चत्वारि 
भृतान्येव खंपदार्थ इति चार्वाकाः । चच्नुरादीनि प्रत्येकमित्यपरे । मिलितानी- 
त्यन्ये । मन इत्येके । प्राण इत्यन्ये | क्षणिकविज्ञानमिति सोगताः। शूत्य- 
मिति माध्यमिकाः । देहेन्द्रियातिरिक्तो देहपरिमाण इति दिगम्बराः । कर्ता 
भोक्ता जडो विभुरिति वेशेषिक-ताकिकश्राभाकराः । जडो बोधात्मक इति 
भाट्टाः। भोक्वेब केवलबोधात्मक इति सांख्याः पातञ्जलाश्च । अविद्यया 
कट ल्रादिमाक परमार्थतो निर्धर्मकः परमानन्द्बोध एवेत्योपनिपदाः । 


यद्यपि ततदार्थ शास्त्र के तात्पर्यं का विषय होने से श्रेष्ठ है, तथापि लम्‌ पदार्थ 
राब्नजन्य मोक्षरूप फल का भाजन है । इससे वह तत्पदार्थ से मी श्रेष्ठ हे । 


ही नहीं होगा । इसलिए संशय भौर विपरीत निश्चय को दूर करने के लिए आचायों ने 
आत्मस्वरूप के विचार का शाञ्र से आरम्भ किया हे। आत्मस्दरूप का म्रतिपादक “तत्वमसि” 
( छा० ६।८।७) यह महावाक्य है । इसलिए इस महावाक्य में रहनेवाले तत्पदाथ और 
स्वपदार्थं का निर्धारण करना चाहिये । चह निर्धारण विरुद्ध मतों का प्रदर्शन करने ही से हो 
सकता है, इसलिए कहते हैं--(तत्र स्वंपदार्थे ।? 


१ सुसु जीव को उद्देश्य करके ही शास्त्र की प्रवृत्ति होती हे, इसलिए सुख्य उद्देश्य 
होने से जीव अम्यहित ( श्रेष्ठ ) है | किंच, जीवात्मा और परमात्मा का अभेद यहाँ बोधन 
करना है और वह अभेद भेद का निरास करने पर ही सिद्ध हो सकता है। इसलिए भेद 
के कारणां का निरास करना चाहिये। उस भेद के कारण जीवात्मा और परमःत्मा में 
रहनेवाले परस्पर भिन्न प्रत्येक में प्रतीत दोनेवाले धर्म हैं। उनमें से जीव में रहनेवाले जाग्रत. 
आदि अवस्थावत्त, अञ्गस्व और कर्माधीनस्वादि अपने धर्मों का जीव को प्रत्यक्ष होता है । 
परमात्मा में रहनेवाले जाग्रत्कारणप्त्र, सर्वज्ञस्व आदि जीव के परोक्ष हैं । उनमें से जीव के अपने 
घमे मर्मत अनुभूत हैं और उनके निरास की उनको अत्यन्त असम्भावना है। इसलिए पहिले 
उन्दींका उच्छेद करना चाहिये | उन घमो का उच्छेद जय जीव के स्वरूप के विचार से 
हो जायगा, तब परमात्मा में रहनेवाले परोक्ष-धर्मों का सुख से उच्छेंद हो जायगा | इस आशय 


ता ने “न भुमिः इस प्रथम श्लोक से पहिले जीव के स्वरूप के विचार का आरम्भ 
६। 
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उन वादियों में से चार्वाक! कहते हँ देह के आकार से परिणत चार भूत 

( पृथ्वी, जल, तेज, वायु ) ही लग! पद के अर्थ हें अर्थात्‌ आला हैं। दूसरे लोग 

कहते हॅ-प्रत्येक चल्नु आदि “लम्‌? पद के अर्थ हें | कोई कहते हँ चु, आदि सव 

मिलकर "त्वम्‌? पद के अर्थ हैं। कोई कहते हें-मन* लग! पदार्थ है। दूसरे कहते 

हँ प्राण" त्वम्‌ पदार्थ है। वोद्ध कहते हें-क्तणिक विज्ञान ही “लम! पदार्थ हे । 
माध्यमिक लोग शून्य को “विम्‌? पदार्थ मानते हैं । 


१ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माननेवाले चार्वाक आकाश को नहीं मानते; क्योंकि उनके 
मत में आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता । पृथ्वी आदि भृतचतुष्टयात्मक देह ही आत्मा है, यह 
उनका मत हे । इन्द्रियाँ भी देह से अतिरिक्त नहीं हें । किन्तु देह का ही तत्‌-तत्‌ भाग 
नेत्र आदि शब्द से व्यवहृत किया जाता है। मन हृदय का भाग है । प्राण शरीर में विचरने- 
चाला वायु है। यद्यपि भूत जडस्वभाव हैं, तथापि जैसे मदिरा के आकार में परिणत हुए 
अन्न में मादकता-शक्ति उत्पन्न हो जातो है, वैसे ही देहाकार में परिणत भूतचतुष्टण में झानशक्ति 
उत्पन्न हो जाती है । 'स्थृज्ञो5हं जानामि’ ( मोटा मैं जानता हूँ ) इस अतीति से स्थूज देह 
ही भै” शब्द का अर्थ आत्मा और ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता है । जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं 
के भेद से देहों का भेद होने पर भी “अह प्रत्यय? (“मैं' गरतीति) की अजुबृत्ति होने से देह अहं- 
प्रस्य का अवलम्बन नहीं है । किन्तु 'काणो5हस” “बघिरो5हम” ( मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ, ) 

इत्यादि प्रतीति से यथासम्भव इन्द्रियाँ ही आत्मा हैं, यह 'चार्वाक के अनुयायियों का सत है । 


२ कौन इन्द्रिय आत्मा है ? इसमें कोई विनिगमक ( प्रमाण ) नहीं है, इसलिए सभी 
. इन्द्रियाँ आत्मा हैं। अर्थात्‌ एक देह में अनेक आत्मा हैं। यद्यपि सब प्राणियों के सब इन्द्रिया 
हों--यह नियम नहीं है, तथापि जिसके जितनी इन्द्रियां हें, उसके देह में उतने आत्मा हैं। 


हे है इन्द्रियों के न होने पर भी 
३ कोई कहते हैं-- इन्द्रियों का समूह आत्मा है । स्वस में इन्द्रियों के न ह 
“अहमस्मिः ( मैं हुँ ) यह प्रतीति होतो है; इसलिए इन्द्रियाँ आत्मा नहीं, किन्तु मन ही आत्मा 
है, यह अन्य के मत का कथन है--“मन इत्येके' से । र | 
भै हीं र के अभावकाल 
३ सपसि-अवस्था में मन नहीं होता और योगी के शरीर में ब्यवहार 
में मन नहां मा परन्तु श्वास चलता रहता है । इप्तलिए मन आत्मा नहीं, किन्तु प्राण 
आएमा है । 


३ अहंप्रत्यय का अवलस्पन प्राण है । 

६ सौत्रान्तिक, वैमापिक, योगाचार और माध्यमिक इन चार प्रकार के बौद्धों में से 
प्रथम तीन चणिक विज्ञानवादी हैं। ज्ञान के बिना बाझ पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकती, इस- 
लिए याह्य पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं। वह ज्ञान अर्थकरियाकारी होने के कारण क्रिया का प्रतिक्षण 
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जेन' लोग कहते हें-देह ओर इद्ियों से भिन्न देह के वरावर परिमाणवाला 
“त्वम्‌? पदका अर्थ हे । वेशेपिकर, नेयायिक और मीमांसक कहते हँ “लम्‌" पदार्थ 
कहते हँ--लिग्‌ पदार्थ जड़ ओर वोधरूप हे | सांख्य और पातजल कहते हैं कि 
केवल ज्ञानखरूप और भोक्ता“ ही “त्वम्‌? पदार्थ हे। अद्वेतवादी कहते हैं कि 


विनाश होने से प्रतिक्षण विनाशी है । इसलिए द्वितीय क्षण में होनेवाले ध्वंस का प्रतियोगी 
होने से क्षणिक है । वही आलय-विज्ञान ( अहंकार ) धारारूप है। माध्यमिक कहता है - जैसे 
घटादि दृश्य प्रमेय ( ज्ञान का विषय ) होने से दृश्य हैं, वैसे ज्ञान भी प्रमेय होने से दृश्य है । 
जो दृश्य है, वह सव मिथ्या है। ज्ञान भी दृश्य है, वह भी मिथ्या है । इसलिए क्षणिक 
विज्ञान आत्मा तो है, परन्तु वह सत्रुप नहीं, किन्तु शुन्य ( मिथ्याभुत ) है । 


Re जैन को आहेत कहते हें । उनके मत में अहन्‌ नामक एक नित्यसिद्ध पुरुप है । 
उसके मत के अलुधायी होने के कारण उनको आहेत कहते हैं । इनका मत है--जैसे वाल्य 
आदि अवस्थाओं के भेद से शरीर के बृद्धि और क्षय होते रहते हैं, बेसे ही आत्मा के भी इद्धि- 
ज्ञय होते रहते हं इनके होने पर भी आत्मा अनित्य नहीं है, क्योंकि परिमाण का मेद 
होने पर मा आत्मा का दुह को तरह सर्वथा नाश नहीं हो जाता, इसीको परिणामी नित्यस्व 
कहते हैं । 

२ जो परिमाणवाला पदार्थ होता है, वह सावयव होता है । जो सावयव होता है वह 
विनाशी होता है। आत्मा परिमाणवाला है, इसलिए विनाशी होगा । तब कृतहानि ( इस 
जन्म में किये हुए कमा के फल के भोग के बिना विनाश ) और अझ्ताभ्मागम ( इस जन्म में 
जो भोग मास हो रहे हं उनकी कमो के बिना ही भ्राप्ति ) ये दो दोष पास होते हैं इसलिए 
आत्मा देह आर इन्द्रिया से अतिरिक्त है । नित्य हे । निरवयव है । विसु है । ज्ञानवान है । यह 
वंशेषिक, ताक्कि और प्राभाकर का मत हे । 

३ कर्ता शब्द का अर्थ है कृतिमान्‌। 

४ सुख-दुश्खादि का अनुभव करनेवाला । 

१ ज्ञान-शूल्य । 

६ सवं मूत्त -पदाथों से संयोगवाला । 

; ७ “योऽयं विज्ञानमयः इत्यादि श्र्ति हर के विरोध से विभु आत्मा केत्रल जढ़ ही नहीं, 
किन्तु मामहं जानामि’ ( में मुझको जानता हूँ ) इस प्रकार द्यत्र और बप्टुसर दोनों धमं 
आत्मा म प्रतीत होते हैं, इसलिए आत्मा किसी अंश में जड और किसी अ'श मे ज्ञानरूप है, 
यह ङुमारिल भट्ट का मत हे | 


८ “निप्कियं निष्कलं शान्तम्‌? इस भरति से आत्मा निरवयव प्रतीत होता है, इसलिए 
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अविद्या से कठ आदि अवस्थाओं को ग्राप्त होनेवाला वस्तुतः निर्धर्मक परमानन्द-बोध 
ही त्व पदार्थ है । 


निरंश होने से उसके जइ और ज्ञान दो रूप नहीं हो सकते; इसलिए निर्प्रज्ञानसरूप भोक्ता 
ही आत्मा है। अपरिण।मी होने से कर्ता नहीं है । किन्तु परिणामिनी बुद्धि में हो कतस है । 
भाव यह है कि अपरिणामी स्त्रभाव होने से आत्मा कर्ता तो हो नहीं सकता, परन्तु उसका 
भोक्ता होना युक्त है; कप्रोंकि जड़ देडादि पदाथा को भोग प्राप्त नहीं हो सकता, अन्यथा खुत- 
देहादि को भी भोग की प्रास होने लगेगी; इसीलिए जडत्यादि कल्पना से रहित केवल 
ज्ञानस्वरूप आत्मा है, यह सांख्प और पतञ्जलि का मत है । 


१ “असंगो ह्ययं पुरुपः ( यह पुरुष असंग है ) इस श्र ति के विरोध से आत्मा भोक्ता 
भी नहीं है, किन्तु प्रातिभासिक ( कङ्पित अथवा मिथ्या ) कतृ स्त्रभोक्तृत्ववान्‌ आत्मा है--यह 
वेदान्त का मत है, क्योंकि निःसंग होते हुए भी आविद्य ह ( मिथ्पा अथवा कल्पित ) भोक्त र्व 
की तरह आविद्यक कतृ स्व॒ भी आत्मा में युक्त है । 


इस प्रकार जीव के स्वरूप के विपय में देहास्मव्ाद से आरम्भ करके निर्धभंक आत्मवाद 
पर्यन्त सत दिये हैं । उनमें मतभेद से जीवात्मा का स्वरूप दो प्रकार का है--भनित्य 
आर नित्य । अनित्य भी दो प्रकार का है-सत्य और मिथ्या | देहात्मवाद ,से लेकर 
क्षणिक विज्ञानवादी पर्यन्तो के मत में सत्य और अनित्य है। माध्यमिक के मत में 
मिय्याभूत एवं अनित है। निस्प भो दो प्रकार का होता है-परिणामी नित्य और 
कूटस्थ नित्य । दिगस्परों के मत में परिणामी मित्य है। वेशेपिक से लेकर अ पनिपद 
पर्यन्तों के मत में कूटस्थ नित्य है। वैशेषिक के सत्र में आएमा स्त्रयंप्रकाश नहीं है । 
किन्तु अपने से भिन्न अग्ने गुण--ज्ञान से आत्मा का प्रकाश होता है, इसलिए 
स्त्रयंप्रकाश न होने से पापाण आदि की तरह आत्मा इनडे मत में जड ही है। भट्ट के 
अनुयायी कहते हें--'अहमस्मि' ( मैं हूँ) यह प्रतीति जब होती है तत्र उस प्रतीति 
का आश्रय और विषय भी आत्मा ही प्रतीत होता दै। एक ही आत्मा में एक 
ही ज्ञान के आश्रयता और विपयता दो घमं हैं। इस अतीति की $ सिद्धि के लिए 
आत्मा के जड़ और ज्ञान दो अंश अङ्गीकार करने चाहिये। ज्ञान-अंश से वह ज्ञाता 
ओर जढ़-अंश से ज्ञान का विपय है । इसी प्रकार “मामहं न जानामि' ( मैं अपनेको 
नहीं जानता ) इस प्रतीति में एक ही आत्मा में अँश-भेद से कत और कमंत्य उपपादन 
करना चाहिये । भट्ट के अचुयायी वेशेषिकादि की तरह ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं म 
किन्तु अंश मानते हैं । इसलिए ज्ञान-भंश से आत्मा सादी और जइ-यंश से सुखादिकों का 
भोक्ता है। सांख्घादि के मत में केवल ज्ञानरूप ही आत्मा है। अश से भी जड नहीं-यह 
विशेष दै । औपनिपद अद्दौत वेदान्ती शङ्कराचायंजी तो उपनिपद्प्रमाण से आत्मा के स्वरूप 
का निर्धारण करते हैं। अलुमान आत्मा में स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है) किन्तु उपनिषद्‌ से ज्ञात 


आत्मा का अनुवादक है | 
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एव सामान्यतोऽहंप्रययसिद्ग चिदात्मनि वादिपिप्रतिपत्तिमिः 
सन्दिण्धेऽंप्रत्ययस्या लम्प्रनविशेपनिर्णयायाह भगत्रानाचार्यः- 
इस अकार सामान्यतः में हूँ” ऐसी प्रतीति से सिद्ध चिदात्मा में वादियों के बिवाद 


से सन्देह होने पर भें हूँ” इस गरतीति के आश्रय के विशेष निर्णय के लिए भगवान्‌ 
आचार्य कहते हें । ॒ 


आस्तिको में से वेशेपिक सबसे पिछड़ा हुमा है, क्योंकि शब्दप्रमाण को न मानने 
से वह वेद के प्रामाण्य को अङ्गीकार नहीं करता । ईश्वर को मानता है, इसलिए आस्तिक 
है। वेद को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक है। इसीलिए वेशेपिक को अर्धवेनाशिक 
( आधा नास्तिक ) कइत हैं। नेयायिक यद्यपि वेदप्रामाण्य और ईश्वर दोनों को मानता है, 
तथापि “असंगो ह्ययं पुष्प इत्यादि शुद्ध जीवप्रतिपादक भ्रुतियों का और तत्वमसि’ इत्यादि 
अभेद्‌-प्रतिपादुक भुतियों का अभेद को भावना में तासपयं है ऐसा अङ्गीकार करता है | अर्थात 
अभेद हे नहीं, अभेद को भावना करनी चाहिये-ऐेसा मानता है। 'इदं सबै यद्यमात्मा! 
सब खतितदं अहा, 'बह्म वेदं सवस! इत्यादि विश्व और ब्रह्म के अभेद की बोधक भरू तियों 
का “विश्व का कर्ता ब्रह्म है? ऐसा अर्थ काता है। इससे प्रतीत होता है कि नैयायिक का 
वदान्तमत में आदर नहीं है | प्रभाकर और भट्ट का तो वेदान्तदर्शन से हेप नहीं है, क्योंकि-- 


“हरा नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युकस्या । 
दठत्त्रमेतद्विपयस्तु बोधः प्रयाति वेदान्तनिपेवणेन ॥? 
इस भाट्ृकारिका से प्रतीत होता है कि भटजी को वेदान्तदशंन में बडा आदर 
हे । इसी तरह-- 
“आत्मा निष्प्रपन्च॑ ब्रह्म व, तथापि कर्मेप्रसङ्गे न तथा वाच्यम्‌ । उक्त हि 
कृष्णेन भगवता--'न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनाम? । 


£ ऐसा प्राभाकर के अन्थ में कथन है । इससे प्रतीत होता है कि प्राभाकर को भी वेदान्त 
में आदर है। भट्ट अपने अन्थ में आत्मा को जडवोघस्वरूप कहते हैं, इससे तीत होता 
है कि वेदान्तप्रतिपादित अविद्योपहित चिद्रूप आत्मा फावे अङ्गीकार करते हैं। प्राभाकर 
स्वयंप्रकाश अनित्य ज्ञान का आश्रय जडरूप आत्मा है, यह मानता है। और प्रपञ्च के 
ज्ञान में उसने अन्यथाखपातिमात्र का भी कथन नहीं किया हे, इसलिए भट्ट की अपेक्षा प्राभाकर 
बेदान्त मत से दूर है | सांख्यादि ने अपने अन्थ में आत्मा को असङ्ग माना है, इसलिए वह 
भट्ट की अपेक्षा वेदान्तमत के समीप है । पातञ्जल 'क्लेशकर्मविपाकाशबेरपरामृष्ट: पुरुपविशेष 
ईश्वर” इस सूत्र से इेशवर का अद्भीकार करते हैं । सांख्य इश्वर का अङ्गीकार नहीं करते । इसी 
आशय से वशेपिकादि के निर्देश के अनन्तर ताकिकादि का निर्देश आचायों ने किया है । 


१ आव्मा शरीरादि स्वभाव है कि नहीं, इस प्रकार का विशेषतः सन्देह होने प्र । 
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न भूमिन तोयं न तेजो न वायु 
ने खं नेन्द्रियं वा न तेषां समह! 
श्रनेकार्तिकत्वात्सुषुच कसिद्ध- 
स्तदेको ऽवशिष्टः शिवः केलो ऽहम्‌॥ १॥ 


“अहं” अहमर्थ का अवलम्वन न भूमि है, न जल है, न तेज है, न वायु है, न 
आकाश है, न ग्रत्येक इन्द्रिय हे, न भूमि आदि का समूह है और न इन्द्रियों का समूह 
है; क्योंकि ये सव व्यंमिचारी ( विनाशी ) हँ । सुषुप्ति में एक साक्षिरूप से सिद्ध, अद्वि- 
तीय, अविनाशी, निधर्मक शिव जो है, वही में हूँ || ? ॥ 


अस्यार्थः --अहमहस्म्रत्ययालम्बनम्‌ । एकोऽद्वितीयः । अवशिष्टः 
स््वैतवा घेऽप्यबाधितः । शिवः परमानन्दधोधरूपः, तस्मै मङ्गलरूपत्वात्‌ । 
केवलो निर्धमेकः । तेनाद्वितीयः सर्वग्रमाणाबाध्यः परमानन्दवोध एवाहम्म्र- 
त्पयालम्भनमित्यौपनिवदपत्त एव श्रेयानित्यर्थः । एतदुपपादनाय इतरवादिः 
मतानि निराकरिष्पन्‌ प्रथमं देहात्मवादं निराकरोति “न भ्रमिं तोयं न तेजो 
न वायुनेखम्‌' इति । 
अहम्‌२ = भें हूँ? इस ज्ञान का अवलम्वन | एक = अद्वितीय | अवशिष्ट = घट- 
पट आदि समस्त प्रपञ्च के वावित होने पर भी अवावित ° | शिव = परमानन्दज्ञानस्वरूप * 
क्योंकि वही मंगलरूप है | केवल 5 पर्मरहित* | इससे सिद हुआ कि अद्वितीय किसी 
१ अहंप्रत्यय का जो आलग्बनविशेष देहादिख्प से प्रतीत होता है, वह भूमि आदि से 
भिन्न है, यद निर्णय करने के लिए । 


२" अहं प्रत्यय का विषय । 


३ दिल्‍्वादि संख्या के पुरक माया और तत्कायरूप द्वितीय से रहित ।- 


४ आ्मतररज्ञान से सर्वद्वेत के मूलभूत अज्ञान का उच्छेद होने पर भी बाध का साची 
होने से सत्यरूप । | 


2 नित्यानन्दुबोधस्वरूप । 


६ सब धमों से रहित । ; वि | सुद 
ड १ > 
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ग्रमाण से भी जिसका वाध नहीं होता, परमानन्दवोधस्वरूप ही अहम्‌” इत्याकारक ज्ञान 
का विपय हे, अर्थात्‌ मैं! शब्द का अर्थ है-यह अद्वेत वेदान्त का पक्ष ही श्रेष्ठ है। 
इसके उपपादन के लिए अन्य वादियों के मतों का निराकरण करनेवाले आचार्य श्रीशङ्कर 
पहले “न भूमि हे, न जल हे? इत्यादि से देहात्मवाद का निराकरण करते हैं | 


अत्राहमिति सर्वत्र प्रत्येकं नना सम्बद्ध्यते। या भ्रमिः सोऽहं न 
भवामि, योऽहं सा भ्रूमिने भवति इति च परस्परतादात्म्याभावो द्रष्टव्यः । 
यद्यपि वादिना प्रत्येक भुम्यादेरात्मत्वं नाम्युपेयते, संघातस्यैव तदभ्युपगमात्‌; 
तथापिं तन्मतेऽञ्रयव्यनङ्गीकारात्पञ्चमतत्ताभ्युपगमग्रसङ्गन च संयोगादिसं- 
RU संहन्तुरभावाच्च संघातो नोपपद्यते इत्यभिम्रेत्य प्रत्येक 
भूतनिराङ्रणेन त्मवादो निराकृतः । यद्यपि भूतचतुष्टयतत्ववादिनो 
मते आवरणामावत्वेनाभिमतस्य स्थिरस्यासत आकाशस्य देहाबुपादानलमू ; 
तथापि सिद्वान्ते तस्य भावत्देहोपादानत्वाधङ्गीकारातत्राप्यात्त्वग्रसक्त्या 
ननिराङ्गतम्‌ | अथवा न वायुरित्यन्तमेव देहात्मवादस्य निराकरणम्‌ । न 
खाते शून्यवादस्य, खशब्दस्य शून्यवाचकत्वात्‌ । 


यहाँ पर अहम्‌" का अत्येक नञ्‌ ( न ) के साथ सम्बन्ध है | जो भूमि! है वह 
में नहीं हूँ, जो मैं हूँ बह भूमि नहीं है । इस प्रकार परसर अमेद का अभाव अर्थात्‌ मेद 


१ देहात्मवाद अतितुच्छ है, इसलिए आचार्य ने पहले उसीका निराकरण किया है। 
प्ररन--जैसे शुक्ति में ज्ञान्त पुरुप को “इदं रजतम्‌? यह प्रतीति होती है, यैसे चार्वाक को 
आतमा में “अयं देह” यह प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे 'इदं रजतम्‌? इस प्रतीति में 
शुक्ति की प्रतीति नहों है, वेले ही “अयं देहः' इस प्रतीति में आत्मा की प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये, सो होती है। 'देइ में यह आत्मा है? ऐसी प्रतीति भी नहीं हो सकती, क्योंकि उक्त 
न्याय से देह को प्रतीति के अभाव का प्रसङ्ग है । किन्तु देह और आत्मा का परस्पर भेद है, 
उसमें चार्वाक को अभेद की मतीति होती है। ऐसी दशा में जैसे रजतभ्रम की निवृत्ति के 
लिए "नेद रजतम्‌' कहा जाता है, बसे ही 'देहात्मनोना5मेदः' ( देह और आत्मा का अमेद 
नहीं है) ऐसा कहना चाहिये था। आचार्य ने “न भूमिः? इत्यादि क्यों कहा ? इस प्रश्न का 
उत्तर कहते हैं--'या भुमिः? इति । 


२ आव यह है कि “न भूमि यह एक वाक्य है, इसी प्रकार “न तोयम्‌! इत्यादि भी . 
भिन्न-भिन्न वाक्य हैं । 'अहम? इस पद का सब वाक्योँ से सम्बन्ध हे। जो भूमि है, वह मैं नहीं 
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देखना चाहिये । यद्यपि वादी प्रतेक भूमि आदि को आत्मा नहीं मानता, किन्तु पृथ्वी 
आदि के समूहरूप' देह को ही उसने आत्मा माना है, तथापि उसके मत में अवयवीर 
नहीं माना गया, अतएव उसे पञ्चम तत्त्व मानना पड़ेगा, क्‍योंकि संयोगादि सम्वन्ध को 
भी वह नहीं मानता और संघात करनेवाले चेतन के अभाव से संघात भी नहीं बन 
सकता | ऐसा विचारकर प्रत्येक भूत ( पृथ्वी आदि ) के निराकरण से भौतिक देहात्मवाद 
का खण्डन हो गया। . 


हुँ, यह अर्थ है। इस वाक्य से भूमि का उद्देश्य करके “अस! अर्थ के अभेद का निपेध है । 
इसो वाक्य की आवृत्ति से उद्देश्य-विधेयभाव को विपरीत कर देने से 'जो मैं हुँ वह भूमि नहीं” 
यह द्वितीय अर्थ होता है । इसमें “अहम्‌? अर्थ को उद्देश्य करके भूमि के अभेद का निषेध 
है, अर्थात्‌ देह और आत्मा का अभेद नहीं है, यह फलित होता है । “न तोयम? इत्यादि वाक्यों 
की भी ऐसी ही व्याख्या करनी चाहिये.। 


२ देहाकार से परिणत पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय का संघात ही आत्मा है--यह चार्वाक 
का सिद्धान्त है। । 


३ पृथ्वी आदि तस्त्रचतुष्टय का संघात देह है, वढी आत्मा है -यह चार्वाक का मत है । 
उसमें चार्वाक से यह पूछना चाहिये कि वह संघात चारों तस्वों के संयोग से होता है अथवा 
बिना संयोग ही के ? प्रथम पक्ष में भी तन्तुओं का नाश किये बिना ही जैसे तन्तुं के संयोग- 
विशेष से तन्तुओं से अतिरिक्त पटरूप द्रव्य उत्पन्न होता है, वैसे ही चारों तरवों का बिना नाश किये ही 
उन तस्वों के संयोगविशेष से उन तश्वों से अतिरिक्त देहरूपी द्रव्य उत्पन्न होता है! अथवा जैसे 
दुग्ध के अवयवों के संयोगविशेप से दुग्ध के स्वरूप का नाश करके दुघिरूप द्रब्य उत्पन्न होता है, 
वैसे ही एथ्वी आदि तस्वों के संयोगविशेष से एथ्वी आदि तत्वों के स्वरूप को नष्ट करके देह उत्पन्न 
होती दै । प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं है, क्योंकि चार्वाक प्रत्यक्ष ही को प्रमाण मानता है। 
तन्तुओों से अतिरिक्त पटरूप द्रव्य का वह स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तन्तु और पटरूप 
भिन्न-भिन्न दो दब्यो का प्रत्यक्ष नहीं होता, न उनका परिमाण ही द्विगुण हो जाता है । द्वितीय 
पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि एथ्वी आदि चार तस्वो के संयोग से उत्पन्न होनेवाली देह 
पृथ्वी नहीं कही जा सकती | क्योंकि एथिवीस्व धमं अव्याप्य त्ति (अपने आधार के एकदेश में 
रहनेवाला ) नहीं है और इस मत में दुग्ध-अवयवों की तरह पृथ्वी आदि अवयवों का स्वरूप 
से विनाश का अङ्गीकार है । इसी न्याय से देह को जल, तेज और वायुरूप भी नहीं कह सकते, 
इसलिए चार भूतो से अतिरिक्त पाँचवाँ द्रब्य देह मानना होगा । तस्वचतुष्टयवादी चार्वाक 
को यह अङ्गीकार नहीं है। “बिना संयोग के एश्वी आदि चार तत्चो का संघात देह है इस पच 
में धान्य की राशि ( ढेर ) में पढे हुए घान्यों का परस्पर संयोग होने पर भी उनका वह संयोग 
आसंयुक्तों की तरह ही कोई विज संघातरूपी कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता | किसी प्रकार 
पृथ्वी आदि तस्वों का संघात देह हैं, यह भी सिद्ध हो जाय, तथापि चैतन्य तो उसमें तत्तवों 
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२० : सिद्धांन्तंबिन्दु: 

यद्यपि केवल प्री आदि चार भूतों को माननेवाले चार्वाक के मत में परथ्वी 
आदि आवरण के अभावरूप से अभिमत, अस्थिर, असत्‌ आकाश देह का उपादान नहीं 
हो सकता, तथापि * वेदान्त-तिद्धान्त में आकाश भावपदार्थ एवं शारीर का उपादान आदि 
माना गया है | उसमें आत्मत्वबुद्धि न हो जाय, इसलिए उसका निराकरण किया है | 
अथवा “न वायुः? यहाँतक देहात्मवाद का खण्डन है। “न खम्‌? (न आकाश ही 
आत्मा है ) इससे शून्यवाद का खण्डन है, क्योंकि खशब्द शून्य का वाचक है । 


नेनद्रियमिति प्रत्येकमिन्द्रियाणामात्मत्वनिरासः। न तेषां समुह इति 
मिलितानां भरतानां देहावयच्याकारेण परिणतानामिन्द्रियाणां च मिलितानां 
निरामः । पूर्व सङ्घातमूम्युपगम्य प्रत्येकं भृतानि निराकृतानि। अधुना तु 
संबातमभ्थुपगम्पापि निराङ्कतानीति भेदः। भूतनिराकरणेन भोतिकयोः 
ग्राणमनसोनिरासः। मनोनिराकरणेन च मनोवृत्तेः क्षणिकविज्ञानस्य 


के संघात की सिद्धि के अनन्तर ही उत्पन्न होता है । संघात से पहले सङ्घात करनेवाला चेतनं 


उसके मत में कोई है नहीं, तो चेतन के अभाव से तत्तों का संघात सिद्ध नहीं हो सकता । 
इस दोप की निवृत्ति ( संघातसिद्धि ) के लिए यदि वह पृथ्वी आदि चार तत्वों को आत्मा 
माने, तो एख्वी आदि चार आत्माओं का संघात देह हे यह मानना होगा । सो कह नहीं सकते, 
क्योंकि पृथ्वी आदि तस्व प्रत्येक आत्मा नहीं है--इस अर्थ का निरूपण करने के लिए “न 
भूमिः इत्यादि श्लोक की रचना की हे । 


१ चार्वाक के मत में आकाश नामाला कोई भावरूप पदार्थ नहीं हे, किन्तु आवरण 
करनेवाले चार प्रकार के भौतिक पदार्थों का जो अभाव हे, वही आकाश-पद्‌ से कहा जाता है, 
इसलिए जिस देह में भूतचतुष्टय की स्थिति है, उस देह में भूतचतुष्टय का अभाव नहीं रद 
सकता है, इसलिए आकार देइ का उपादान कारण नहीं है । किंच देह की भावरूप से प्रतीति 
होतो है, इसलिए उसका उपादान कारण भी भावरूप ही होना चाहिये, अभावरूप नहीं । 
ऐसी दृशा में, जब कि चार्वाक आकाश को देह का उपादान कारण मानते ही नहीं हैं, फिर 


आचायों ने “न खम्‌? इस वाक्य से आकाश के आतमा होने के निषेध की प्रतिज्ञा क्यों 
की ? यह आशय है । 


अद्देंतवादियों के मत में भूतचतुष्टय की तरह आकारा भी स्थिर है, भावरूप से 

प्रतीत होता है और देह का उपादान कारण भी है । 'न भूमिन तोयं न तेजो न वायुः? इतना 
कहने से चावांक के मत का यद्यपि खण्डन हो जाता है । फिर भी यदि आचाय “न खम्‌? यह 
न कहते तो सन्देह हो सकता था कि आचार्य आकाश को तो आत्मा नहीं मानते हें? इस 
सम्भावना को दूर करने के क्िए्‌ “न खम्‌? यह कदा दै । 
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साषाजुंवा द्युतः २१ 
देहातिरिक्तस्य कत्‌ तमोक्तृत्वादिपिशिष्टस्य च निरासः, सिद्धान्ते ज्ञानेच्छा- 
सुखादीनामन्तःकरणाश्रयत्वास्युपगमात्‌ । कामसङ्कल्पादीन्‌ प्रकृत्य “एतत्सर्व 
मन एवं! इति श्रुतेः तेन देहमारभ्य केवलभोक्तृपर्यन्तानां तत्तद्वाद्यभिमताना- 
मनात्मत्व॑ प्रतिज्ञातं भवति । तत्र देतुमाह--अनेकान्तिकत्वादिति । व्यभिचा- 
. रित्वादू , विनाशित्वादिति यावत्‌ । 


ननेन्द्रियम्‌? ( इन्द्रिय आत्मा नहीं हे ) इससे प्रत्येक इन्द्रिय में आत्मत्व का 
खण्डन किया हे । “न तेषां समूहः? ( न उनका समूह ही आत्मा हे ) इससे देहरूपी , 
अवयवी के आकार को आप्त हुए मिलित प्रथिवी आदि भूतों का तथा मिलित इन्द्रियों का 
निरास किया गया हे । पहिले संघात को न मानकर प्रत्येक भूत में आत्मत्व का निरास किया, 
अब सङ्घात को मानकर भी उनका निराकरण किया, यह भेद हे । भूतो के निराकरण से 
भौतिक प्राण एवं मन में भी आत्मत्व का निराकरण हो गया | मन! के निराकरण से मन 
की वृत्तिरूप क्षणिक विज्ञान एवं देह से अतिरिक्त कठल-मोकृत आदिसे विशिष्ट (आत्मा) 
का निराकरण हो गयां। वेदान्त-तिद्धान्त* में ज्ञान, इच्छा, सुख आदि अन्तःकरण के 


१ प्रश्न--सुगत के माने हुए णिक विज्ञान में आत्मता का निपेध हो सकता हे, 
क्योंकि मन जव आएमा नहीं तो उसकी वृत्तिरूप क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं, यह ठोक ही है । 
परन्तु वेशेपिक से अभिमत देइ एवं मन से व्यतिरिक्त आत्मा का मन के आप्मत्व-निराकरण से 
कैसे निराकरण हो सकता है ? उत्तर -वेशेपिक यद्यपि देह और मन से अतिरिक्त आत्मा 
मानते हैं, तथापि उस आत्मा को कर्ता-भोक्ता स्वीकार करते हैं। वेदान्त-सिद्धान्त में कतृत्व 

` और भोक्तुततर मन ही के धर्म हैं तो मन के आत्मस्-निराकरण से कतृ त्वादिविशिष्ट आत्मा का 
निराकरण हो गया, इसलिए वेशेपिक के अभिमत आत्मा के स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो 
सकती, यह आशय है । ड 


प्रश्‍न--मनके कत्‌ त्व-भोक्तृत्र में कोई प्रमाण नहीं, प्रत्युत “अहं करोमि? ( मैं करता 
हुँ ) इस प्रतीति के अनुरोध से “अहम! शब्द के अर्थ आत्मा ही में कतृ त्वभोक्तृत्व स्वीकार 
करना चाहिये? उत्तर--उक्त प्रतीतिरूपी प्रमाण ही से 'अहमथे' में कतस सिद्ध होता है, 
आत्मा में नहीं। "अहम? शब्द का अर्थ आतमा नहीं है, किन्तु मन की वृत्तिविशेप है। 
इसीलिए “अहं जानामि’ ( मैं जानता हुँ) 'अहमिच्छामि' ( मैं इच्छा करता हुँ) “अहं 
सुखी? ( में सुखी हूँ ) इस प्रकार “अहम्‌! शब्दार्थ में प्रतीयमान ज्ञान, इच्छा, सुख आदि मन 
ही के धर्म हें, आत्मा के नहीं। 


२ इस अथै में श्रुति का अनुग्रह दिखाते हँ । 
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२२ - सिद्धान्तबिन्दुः 


आश्रित माने गये हँ, क्योंकि काम! सङ्कल्प आदि के अकरण में यह सब मन ही हे. 
ऐसा श्रृतिग्रतिपादित हैं । इससे पूर्वोक्त तत्‌-तत्‌ वादियों से स्वीकृत देह से लेकर केवल 

भोक्तापर्यन्त सव अनात्मा हैं, ऐसी प्रतिज्ञा हुई | उसमें हेतु देते हॅ, क्योंकि ये सव 

विनाशी हँ नखर हैं । | 


१ “काम इच्छा! यह श्र ति इच्छा मन का धमं है, यह प्रतिपादन करती है, इसलिए 
“अहमिच्दामिः इस प्रतीति में भी इच्छा अहमर्थ का धर्म हे, यह सिद्ध करती है । यदि अहमर्थ 
मन से अतिरिक्त होता तो श्रुति और प्रतीति का विरोध होता । इसलिए दोनों की एकवाक्यता 
के लिए मन ही अहमर्थ दै, यह अङ्गीकार करना चाहिये । प्ररन--आहमर्थ मन नहीं है, किन्तु 
मत से ग्रतिरिक्त आत्मा ही अहमथ हे । कामादि आत्मा ही के धमं हैं, मन के नहीं। 
“उत्तत्सवें मन एव? इस श्र ति से विरोध भी नहीं, क्योंकि मनश्शब्द का अथे लक्षणा से 
मनोमूलक है । वेशेपिक भी आत्मा में कामादि की उत्पत्ति मन के संयोग से मानते हें । 
उत्तर--लक्षणा में कोई प्रमाण नहीं है । “न विधौ परः शब्दार्थः? (विधि में शब्दार्थ लाक्षणिक 
नहीं हुआ करता) इस न्याय का विरोध भी है। प्रश्‍न--कामादि को मन का धमम मानने 
पर भी 'एतत्सव॑ मन एव? इस श्रति के मनःशब्द का लक्षणा से आपको भी मनोनिष्ठ यह 
अर्थ करना होगा । इसलिए दोनों के मत में लक्षणा तुल्य है । उत्तर--हमारे मत में धर्म 
आर धमां का तादात्म्य है, इसलिए “नील वर्म? इस प्रतीति की तरह 'एतत्सर्व मन एव' 
इस प्रतीति का लक्षणा के बिना ही निर्वाह हो सकता है। इसलिए अहमर्थ आत्मा नहीं, 
किन्तु मन ही है यह सिद्ध हो गया । 

भागवत में आतमा और अहमर्थ के भेद का स्वीकार करके हर्पादि अहंकार के धर्म हैं, यह 
प्रतिपादन करके उनमें आत्मधमंता का निपेध किया है । 

“हपंशोकभयक्रोघलोभमोहस्प्रहाद्यः । 
अहङ्कारस्य चेवेते जन्म स्युश्च नात्मनः ॥? 
( हपांदि अहङ्कार के धम हें, आत्मा के नहीं । जन्म-मत्यु भी आत्मा के नहीं ) व्रह्म- 
पुराण में भी कतृ त्व॒ को आत्मधर्मता का निषेध किया है )--- 
'कुवेन्त्यचेतनाः कर्म देहेन्द्रियगणाः सदा । 
चेतनस्तद्धिष्टाता शान्तात्मा न करोत्यसौ ॥' 
( अचेतन देहेन्द्रियादि ही कमं करते हैं, इनका अधिष्ठाता चेतन शान्त आत्मा है, वह 
कुछ नहीं करता ) । 


२ भाइ, सांख्य और पातश्नल आत्मा को भोक्ता मानते हैं, सुख-दुःखादिमान होना 
ही ओकतुत्व है, उक्त न्याय से भोक्तृच मन में ही है, आत्मा में नहीं । इस दशा में भोक्ता 
सन के भआस्मरव-निराकरण से भट्टादि से अभिमत आत्मस्वरूप का निराकरण हो गया । दिग- 
स्बरादि से अभिमत आत्मस्वरूप वृद्धि और चायवाला हे । वास्तव में बृद्धि-उय देह ही के धमं 
हैं, आत्मा के नहीं । इस प्रकार बुद्धि-यवाले देह के आत्मत्व-निराकरण ही से दिगम्बरादि से 
अभिमत आत्मस्वरूप का निराकरण हो गया । 
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आत्मनो देशकालापरिच्छिन्नत्वात्‌ तत्परिच्लिच्ञानां घटादिवदनात्म- 
त्वात्‌, तद्ध्व॑सम्रागमावयोशचग्रहीतुमशक्यत्वात्‌, भ्रनात्मनां जडत्वात्‌, स्वमिन्नस्य 
चात्मत्वामावात्‌, आत्मन एकत्वेऽपि सुखदुःखाद्याश्रयाणामन्तःकरणानां भेदा- 
स्पुपगमाद्‌ व्यवस्थोपत्तेः । स्वेनैव स्वाभावग्रहशे विरोधाद्‌, ग्राह्मकाले ग्राहका- 
आ ह ग्राह्माभावात्‌, कृतहान्यकृताभ्यागमम्रसङ्गाच न तस्य ध्यंस- 
प्रागभावो । 


आत्मा' देश और काल से अपरिस्छितर है। देश-काल से परिच्छिच पदार्थ 
घट, पट आदि के समान अनात्मा हें। आत्मा के ध्वंस ओर प्राग्भाव का महण नहीं 
` हो सकता | आत्मा से मित्र पदार्थ जड़ हैं। आत्मा से भिच कोई दूसरा आत्मा है नहीं, 
जो आत्मा के अभाव को ग्रहण करै । आत्मा के एक३ होने पर भी सुख, दुःख आदि के 
आश्रय अन्तःकरणों के मेद के स्वीकार से सुख-दुःख की व्यवस्था वन जाती है। स्वयं* 
१ आत्मा देशादि से अपरिच्छिन्न है, अन्य दाशनिकों द्वारा अभिमत आत्मा देह 
इन्द्रियादि एवं घटादि की तरह फाल-परिच्छिन्न है, इसलिए वह आत्मा नहीं । प्रागभाव, प्रध्वं- 
साभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव ये चारों प्रकार के अभाव आत्मा के नहीं हो सकते, 
क्योंकि काल से परिच्छिन्न वस्तु ही के प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव हुआ करते हैं। देश से परि- 
स्छिन्न वस्तु का अत्यन्ताभाव होता है, जैसे-सूतले घरो नास्ति' इस प्रतीत से भूतल में घट 
का अभाव है | वस्तु से परिच्छिन्न वस्तु ही का भेद हुआ करता है । भेद ही अन्योन्याभाव है | 
वेदान्ती से अभिमत आत्मा का कोई भी अभाव सम्भव नहीं, क्योंकि उसका सत्‌ रूप से 
सवंदा सर्वत्र स्फुरण होता है । इसलिए आतमा त्रिविध परिच्छेद से रहित है, यही उपपादन 
करते हुए पहिले आत्मा में प्रागभाव और मध्वंसाभाव की अनुपपत्ति दिखाते हैं | 


२ 'प्रमेष की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है? इस न्याय से ध्वंस और प्रागभाव के 
साधक प्रमाण के होने पर उनकी सिद्धि हो सकती है। यदि यह कहा जांय, तो वह प्रमाण 
यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञाता में ज्ञान को उत्पन्न करता है। आत्मा के प्रागभाव 
एवं प्रध्वंसाभाव का ज्ञाता अनात्मा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ है। आत्मा अपने 
प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव का साधक दो नहीं सकता, क्योंकि वेदान्तमत में आत्मा एक है. 
वह आप अपने अभाव को कैसे ग्रहण करेगा ? 

३ प्रश्‍न--एक ही आत्मा अपने प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को क्यों नहीं महण का 
सकता ? ४ 
४ उत्तर- स्वप्रागभावकाल और स्वध्वंसकाल में स्वयं आत्मा नहीं रह सकता हे और 
(स्व? के अस्तित्वकाल में मद्य स्वप्रागभाव और स्वप्रध्वंसाभाव नहीं हो सकते । इस प्रकार 
ग्रहीता के असम्भव से, अद्दीतृसापेचय प्रमाण का असघ्ार होने से आत्मा के प्रागभाव और 
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अपने अभाव के महण में विरोध हे, क्योंकि अपने ग्रागभाव और ग्रध्वंसाभाव के समय 
आत्मा नहीं हे, आत्मा की सत्ता में ग्रागमाव ओर ग्रध्वंताभाव नहीं हैं । दूसरी वात यह 
कि इत! कर्मा की हानि ओर अकृत कमों की ग्रातिरूप दोष हो जायगा । इसलिए 
आत्मा के ग्रायभाव और ग्रंसामाव नहीं हो सकते | 


सद्रपस्य श्रात्मनः सवेत्रानुगमाच नात्यन्तामावसम्भवः । द्वैतस् 
मिथ्याखेनाविष्ठानमत्तातादात्म्यापन्नतयैव सिद्धत्वात्‌ शुक्तिरजतादिवदध्यस्तस्य 
तत्तादात्म्पामावानुपपत्तेः | तेनात्मा नाभावप्रतियोगी । अ्रभावग्रतियोगिनश्र 
देहेन्द्रियादयः । तेनामी नात्मानः । किन्तु स्मम्क्राशयोधरूपे आत्मन्मदवैतेऽप्य- 
न्विंचनीयानाद्यविद्याकल्पिता श्रनिर्यचनीया एवेति सिद्धान्तरहस्यम्‌ । ˆ 


“ अर रुनु 


सत्रूप से सर्वत्र गियिमान होने के कारण आत्मा का अत्यन्ताभाव भी नहीं हो 
[oN | ha ha 
सकता | द्रेतप्रपञ्च > मिथ्या हे, अधिष्ठानरूप ब्रह्म के साथ अभेद होने के कारण ही वह 


प्रष्वेसाभाव की अतिद्धि का उपपादन करके कारणान्तर से भी उनकी असिद्धि का उपपादन 
करते हैं । ७५६२ उ 


१ आत्मा का प्रधंस।भाव अङ्गीकार करने पर अःत्मा के किए हुए उन कर्मों की, जिनके 
फन्न का उपभोग नहीं हुआ हे, हानि का आत्मा के विनाशकात् में फज्ञोपभोग के विना ही 
स्त्रीकार करना होगा । वेले ही आत्मा के प्रगभाव के अङ्गीकार करने. पर आत्मा की उत्पत्ति 
के अनन्तर सद्यो जायमान सुख-दुःखोपभोग का आगमन बिना कारण ही के स्वीकार करना 
होगा । यह दोनों हो ठोक नहीं हैं, क्योंकि भोग'के विना कर्मों का क्षय और कारण के 
बिना आकरिमक कार्य को उत्पत्ति किपी के भो स्वीकार करने के योग्य ' नहीं है । इस प्रकार 
आत्मा के प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव के असम्भव का उपपादन करके अघ आत्मा के अत्यन्ता- 
भाव के असग्मर का उपपादन करते हैं । 


२ गातम सन्मात्रहप है यद श्र तियां का उद्योप है। “घरोऽस्ति' “परो३स्ति' ( घट 
है, पट है ) इस प्रकार सतूरूप आत्मा का सत्र अनुगम देला जाता है। इसलिए सतूछूप 
आत्मा के अत्यन्ताभाव का कहीं भो सम्भव नहीं है। अत्र इसके बाद आत्मा के अन्योन्याभाव 
के असम्भव का उपादन करते हैं । 


३ अन्योन्याभाव भेद है । जैसे पर में यह घट नहीं है, इस प्रकार घट के भेद का अनु- 
भव होता है; वेसे ही किसी वस्तु में यद् आत्म! नहीं है, इस प्रकार आत्ममेद्‌ कइना होगा । 
बह सम्भव नहीं है, क्योंकि अन.त्मा-मिय्य़ाभूत सबैपदाथ---आरमा में आरोपित हैं । आरोपित 
को सिद्धि अधिष्ठानभूव आत्मा के ताद्य ही से हो सकती है । आत्मा के तादूएम्प से सिद्ध 
होनेवाले अनासमाझओं में आत्ममेद कहा नहीं जा सकता। जैसे शुक्ति के तादात्म्य से प्रतीत 
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तिद्ध हुआ हे। अतः शुक्ति में रजत के समान अभ्यस्त होने से उसमें आत्मा के तादा- 
त्म्य का अभाव ( मेद ) उपपचर नहीं हो सक्षता। पूर्वोक्त कथन से ति हो गया 
कि आत्मा! अभाव का प्रतियोगी नहीं हैं। अभाव के अतियोगी देह, इन्छिय 
आदि हैं | इसलिए * वे आत्मा नहीं हैं। किन्तु सप्रकाश ज्ञानरूप अद्वितीय आत्मा में 


होनेवाले रजत में यह शुक्ति नहीं है, यह निषेध वास्तव में नहीं हो सकता; वेसे ही आत्मा 
के तादासय से प्रतीत होनेवाले अनात्माओं में आत्ममेद सिद्ध नहीं हो सकता । 


१ उक्त रीति से आत्मा में चतुविध अभाव का अपरभव होने से आत्म अभाव का 


प्रतियोगी नहीं है । 


२ अमाव के प्रतियोगी होने से वादियों से अज्जीकृत देहादि का तो अमाव सम्भव है, 
क्योंकि देह की उत्पत्ति से पहले उसका प्रागभाव है। देह का विनाश होने पर उसका मध्वसा- 
भाव है । देह विसु नदीं है, इसलिए जहाँ देह नहीं वहाँ उसका अत्यन्ताभाव भी है। देद से 
भिन्न घट-पटादिक वस्तु रॅ उनके मत में सत्य हें। उनमें देइ का भेद भी है । इस प्रकार देह के 
चतुविध अभाव उयज्ब्य होते हें । आत्मा का तो इन चतुविध अभावों में से एक भी अभाव 
सम्भव नहीं है। जिसका एक भी अभाद हो, वेह आत्मा नहीं हो सकता । तब चतुविष 
अभाव के प्रतियोगी देद्वादिक कैसे आहमा हो सकते हैं? इसी प्रकार इन्द्रिय, मन, प्राण और 
क्षणिक विज्ञान इनके चारों प्रकार के अभाव उपलब्ध होते हैं। वे भाच्म। कैसे हो सकते हैं ? 
जिस आत्मा का प्रतियोगीरूप से भी किसी अभाव के साथ सम्बन्ध नहीं है, उसका अभाव के 
साथ तादात्म्य तो सुतरां नहीं हो सकता । इसलिए शून्यात्मवादी के मत का निरास हो गया । 
जैन और मीमांसकों के मत में यद्यपि आत्मस्वरूप नि है, आएमा की उत्पत्ति और विनाश के 
अभाव से उनके मत में आत्मा का प्रागभाव ओर प्रथ्वंसाभाव सम्भव नहीं है, तथापि वे 
आत्मा को विभु नहीं मानते, इसलिए आत्मा के अत्यन्ताभाव का सम्भव है। उनके मत में 
वेत सत्य है, इसलिए आत्मा से भिन्न घटादि वस्तुओं में आत्मा के भेद का भी सम्भव है । 
वैशेषिक, सांख्य और पातञ्ञज्ञों के मत में आत्मा निए दै, इसलिए उसके प्रागभाव और 
प्रध्वंसाभाव नहीं हैं । विशु है, इसलिए उसका अरपन्ताभाव भी नहीं है। परन्तु द्वैत को वे सत्य 
मानते हैं, इसलिए उनके मत में अचेतन पृथिव्यादि सत्य वस्तुओं में आतमा के भेद का सम्भव 
है | यद्यपि देहादि के मिथ्या होने से देहादि में अनारमत्व सिद्ध दै, तथापि आचायों ने वह 
हेतु नहीं दिया, क्योंकि वादी लोग देहादि को मिथ्या नहीं मानते | 

प्रश्न -यदि देहादि आएमा नहीं हैं, तो उनकी 'मलुस्योऽहम्‌, “ब्ाहमणोऽहस्‌'( में मनु य 
हूँ, में ब्रमण हूँ ) इस प्रकार आत्मझूप से क्यों प्रतीति होती है! 


३ उत्तर--शुक्ति में रजत की तरह 'भविदा से देहादि आत्मा में आरोपित हैं, इसलिय 
उनकी आतमरूप से प्रतीति होती है | 
४ % 
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अनिर्वचनीय अनादि अविद्यासे कल्पित हें और स्वयं भी अनिर्वचर्नीय ह हैं। यह 
वेदान्तसिद्धान्त का रहस्य है | | 


_ नल बोधरूप आत्मेति तवाम्युपगमात्‌ सुपुप्तो च बोधाभावाद गाढं 
मूढोऽहमासं न किश्विदवेदिपमिति सुप्तोत्यितस्य परामर्शात्‌ कयमव्यमिचारिता 
तस्पेत्याशङ्कयाह--सुपुप्त्येकसिद्ध इति । भ्रयमर्थः- श्रात्मनः सुषुप्तिसा- 
क्षित्वाज्ञ तत्र तदभावः। अन्यथा मृढोञ्हमासमिति परामर्शानुपपत्तेः | मातृमान- 
मितिमेयानां व्यभिचारित्वेषपि तङ्गाबाभावसाक्षिणः कालत्रयेडप्पव्यमिचारात्‌ । 


क क NSN 


प्रशन- शुक्ति का जब इदमंश' से प्रकाश और शुक्ति अंश से अप्रकाश होता है, 
तभी उसमें रजत का आरोप देखा जाता है। स्पष्ट प्रकाश में वत्त'मान समीपवती शुक्ति, 
शक्ति-थंश से ही प्रकाशित होती है, इसलिए उसमें रजत का आरोप नहीं देखा जाता । गाढ़ 
भन्धकार में स्थित शुक्ति इदमंश से भी अप्रकाशित होती है, उसमें भी रजत का आरोप नहीं 
देखा जाता । शुक्ति आदि जइ-पदार्थ परप्रकाऱ्य हैं, इसलिए प्रकाशक दीपादि के सन्निधान के 
तारतम्य से उनका अंश से प्रकाश और अंश से अप्रकाश बन सकता है। गात्मा को तो तुम 
स्वपप्रकाश, ज्ञानस्वरूप और निरंश मानते हो, इसलिए वह सदा सब प्रकार से प्रकाशमान है, 
उसमें अप्रकाशित कोई अ'श हो नहीं है, फिर आत्मा में देदादि का आरोप कैसे ? किच, शुक्ति 
से भिन्न रजत अन्यत्र कान्ताकरादि में सत्यरूप से प्रतीत होता है, इसलिए उसका शुक्ति में 
आरोप होता हे । असत्‌ वन्ध्यापुत्र और शशश्दङ्ग का किसीमें आरोप नहीं देखा जाता | 


वेदान्ती के मत में तो आत्मा से अन्यत्र कहीं ड 
आत्मा का आरोप कैसे ? कहाँ देहादि की सत्ता है ही नहीं, तो फिर देझदि में 


उत्तर--आत्मा स्वयंप्रकाश है, वास्तव में आवृत भी नहीं है, परन्तु उसकी शक्ति 
अनादि अविद्या से आइृतस्वरूप की तरह अविद्या से उपहित जीव की रि में अंश से 
पो हँ निरंश स्वप्रकाश भी आ.मा में यह अनादि अविद्या अपने से उपहित 
अ'शभेद्‌ की कल्पना करके अंश से आत्मस्वरूप के आच्छादन में समर्थ हो 
सकती है । और यह जो पूवंवादी ने कहा कि अन्यत्र सत्यत्वेन प्रतीत रजतादि, का शुक्ति आदि 
में आरोप हुआ करता है, वेदान्ती के मत में देहादि सत्य कहीं हैं ही नहीं, तो फिर उनका 
आत्मा में आरोप केसे १ इसका उत्तर यह है कि अमस्थल में आरोपित वस्तु अन्यत्र सत्य होनी 
चाहिये--इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्य सपं जिसने नहीं देखा है, चित्र-लिखित 
सर्प को देखकर उसके चित्त में “ऐसा सपं होता है? पेसी भावना दृढ़ हो जाने पर कभी निमित्त 
के होने पर रज्जु में सपं का आरोप हो सकता है । इसलिए अम में आरोपित वस्तु के ज्ञान का 


संस्कार कारण है | वस्तु पे 
हो सकता है । वस्तु के सस्पत की अपेक्षा नहीं है। संस्कार तो मिथ्याभूत वस्नु से भी 
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शेंड्डा--आप आत्मा को ज्ञानरूप मानते हैं, सुषु में ज्ञान होता 
नहीं, इसलिए सोकर उठे हुए पुरुष को में अत्यन्त मूढ़ हो यया था, 'मेंने 
कुछ भी नहीं जाना-ऐसा स्मरण होता है | ऐसी दशा में आत्मा अवि- 
नाशी कैसे ? 

समाधान- इस रङ्का के निराकरण के लिए कहा--सुषुप्त्येकसिद्‌ः |! इसका 
अर्थ यह हे-आत्मा सुषुत्ति का साक्षी है, इसलिए सुषुप्ति में. उसका. अभाव 
नहीं होता । अन्यथा में अत्यन्त मूढ़ हो गया था, इस - प्रकार का स्मरण 
न होता । ग्रमाता, प्रमाण, प्रमा और ग्रमेय के व्यभिचारी होने पर भी 
उनकी सचा ओर असत्ता के साक्षी का तीनों काल में नाश नहीं होता । 


१ सुपुसि-अवस्था में स्थित मूढस्य, जिसका जाग्रत्‌ अवस्था में 'मूढोऽइमासम? 
(में मूढ़ हो गया था) ऐसा स्मरण होता है, उससे सुपुप्ति में. मूत्र की सिद्धि 
होती है । मूढत्व ज्ञान का अभाव हे। ज्ञान का अभाव होने पर ज्ञानरूप आत्मा 
सुषुप्ति में सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए सिद्धान्ती से अभिमत ज्ञानरूप आत्मा भो 
व्यभिचारी है--यह पूर्ववादी का आशय है 


- २ सुपुसि-अवस्था में विद्यमान रूढत्व का अनुभव सुपुसिकाल में है या नहीं ? 
यदि अनुभव नहीं है, तो जाग्रत्‌ अवस्था में स्मरण नहीं हो सकता, क्योंकि अचु- . 
भव के न होने से संस्कार नहीं होता और संस्कार के न होने से स्मरण नहीं हो 
सकता । यदि सुपुसिकाल में मूढख का अनुभव है, तो वह अनुभव ही सुपुसि 
का साची ज्ञानरूप आत्मा है । इसलिए सुपुसि में आत्मा का व्यभिचार नहीं है, 
यह भाव है । । 


०३ शरीर को व्याप्त करके स्थित अन्तःकरण घटादि-ज्ञानकाल में गवाक्ष के 
खोल देने से दीपक के प्रकाश की तरह अपने आशभ्रयभूत शरीर को न स्यागता 
हुआ हो विकसित होकर नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा बाहर निकलकर सूचम तन्तु 
की तरह विषयदेश में जाकर, विषय को व्याप्त करके विषयाकार से परिणत हो जाता 
है,. वहाँ शरोर में स्थित अन्तःकरण का भाग 'कर्ता' कहा जाता है | सूच्म तन्तु 
की तरह शरीर और विषय के मध्य स्थित जो अन्तःकरण का भाग उससे 
उपहित चैतन्य प्रमाणचैतन्य कहा जाता है । विषय के आकार के सदश आकार 
से परिणत विपयदेश में स्थित श्रन्तःकरण के भाग से उपहित चैतन्य प्रमितिचैतन्य 
कहा जाता है | घटादि विषयों से उपहित चैतन्य ग्रमेयचैतन्य कहा जाता है । ये 
तत्तदुपहित चैतन्यरूप प्रमाता आदि चारों व्यभिचारी हैं, क्योंकि उपाधि के होने पर 
उनका भाव और उपाधि के न होने पर उनका अभाव हो जाता है । परन्तु उन 
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नतु प्रमाश्रयः प्रमाता, स एवं कर्ता भोक्ता प्रदीपवत्‌ खपरसाधारण 
सर्वैमासकश्वेति न घटादिवत्साक्षिसापेक्ष इति चेत्‌, न | विकारित्वेन स्ववि- 
कारसाक्षित्वाबुपपत्तेई् श्यस्य दृष्ट्त्वाभावात्‌ प्रमातुथ्व परिणामित्वेन इश्य- 
त्वात्‌ । एकस्य कूटस्थस्यैव सव॑सात्तित्वात्‌ । 


शङ्का अ्रमा'का आश्रय माता है । वही कर्ता है ओर वही मोक्ता हे । 
दीपक के समान अपना तथा अन्य का प्रकाशक भी वही हे, घट आदि के 
समान साच्ची की अपेक्षा भी उसे नहीं है| 

समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाता विकारी है, 
इसलिए प्रमाता अपने विकार का साक्षी स्वयं नहीं हो सकता | दूसरी वात यह भी 
है कि दृश्य द्रष्ट नहीं हो सकता | अमाता परिणामी होने से दृश्य है, इसलिए प्रमाता 


छारों का साक्षिभुत जो अनुपहित चैतन्य हे, वद्द तो सदा सतरूप से अव्यभिचारी 
ही दै । जैसे प्रमेय के भाव और अभाव का साक्षी अन्य होता हे, वैसे ही प्रमाता 
के भाव एवं अभाव का साची अन्य दै यह कहा। इसको सहन न करके वेशेपिक- 
मतानुसारी शङ्का करता है । म मटा 


१ शङ्का करनेवाले का यह आशय है कि प्रमा यथार्थज्ञान. को कहते ह 
और वह ज्ञान आत्मा का गुण है | उस ज्ञान का आश्रय केवल अ.त्मा ही कर्ता” 
भोक्ता है | अन्तःकरणोपहित आत्मा कर्त्ता-भोक्ता नहीं है । अन्तःकरण तो ज्ञान में, 
कतू'त्व में और भोक्त त्व में केवल आत्मा का सहायक है । उसका ज्ञाता, कर्ता, 
भोक्ता आत्मा के स्वरूप में प्रवेश नहीं है । इस दशा में जैसे दीपक अपने और अपनी 
प्रभा से संयुक्त घट के प्रकाश में अन्य दीपक की अपेक्षा नहीं रखता है, वैसे 
ही आत्मा भी स्व, स्वनिष्टज्ञान और विषय का प्रकाश करने में अन्य की अपेरा नहीं रखता । 
है इसलिए पाक्षी की उसको अपेचा नहीं, अतः साक्षी नहीं है । 


२ विकारित्त्र परिणामित्व है । यदि आत्मा दी प्रमाता हो, तो उसका विपया” 
कार से परिणाम अवश्यंभावी है, क्योंकि विपयाकार परिणाम ही को ज्ञान कहते हैं। 
जो-जो परिणामी हैं, वे सब दृश्य हैं, इस व्याति से आत्मा दृश्य सिद्ध हो जायगा और 
श्य होने से वह द्रष्टा नहीं हो सकता एवं द्रश न होने से वह साक्षी नहीं हो सकता । 

प्रश्न--ज्ञान विषयाकार परिणाम नहीं है, किन्तु तार्किक मत के अनुसार विषय और 


जा सम्बन्ध से आत्मा में उत्पन्न होनेवाला गुणविशेष है, इसलिए आत्मा परिणामी 
नही हं! १ ~ ु 
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भी प्रमेय की तरह अपनी सत्तां तथा असत्ता का साक्षी नहीं हो सकता | केवल असङ्ग, 
अविकारी आत्मा ही सवका साज्ञी हे | 


नन्वेकः कूटस्थो निर्धभकः साक्षी नाद्रियते, अग्नामाणिकत्वादिति 
चेत्‌, न; 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वस्य भासा सवेमिदं विभाति’ (इवेता०. ६।१४, 
का० २।२ ) न॒'्ण्टेद्रेशरं' पश्येश ( बू ३।७।२२३ ) “ग्रच्शे दरष्टा? 
(बृ० ३'७।२३ ) “नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा’ ( वृ० ३।७।२२३ ) इत्यादि वदता 
वेदान्तप्रमाणराजेन तस्यैब सर्वसाक्तित्वेनाभिपिक्तत्वात्‌ । 
शङ्का -*अद्वितीय, ९कूटस्थ, मादि धर्मरहित ` साक्षी का आदर नहीं होता, 
क्योंकि ऐसा सात्षी प्रामाणिक नहीं माना जाता | 


उत्तर -- तथापि निर्गुण, सगुण दो अवस्थाओं के भेद से भिन्न होनेवाले आत्मा का 
परिणाम अवश्य मानना होगा, क्योंकि “उपयन्नपयन्‌ घमो विकरोति हि धमिणम्‌! उत्पन्न होता 
हुआ और नए होता हुआ धम अवश्य धी को विकृत ( उत्पत्ति-नाशवाला ) कर देता है, 
इसलिर अवस्थामेद से भी जहाँ भेद नहीं है, २ स अपरिणामी कूटस्थ आत्मा को ही सवसाक्षी 
मानना चाहिये | दृश्य प्रमाता साक्षी नहीं हो सकता। 2 

१: चच्ुरादि में रहनेवाली लौकिक दृष्टि ( दशंनशक्ति ) के । 

२ अन्तर्यामीरूप से व्याप्त हुए ब्रा परमात्मा को तू. नहीं. देख सकता, परमात्मा 
लौकिक दृष्टि का विषय नहीं होता, क्योंकि वह लौकिक दृष्टि का साची है। इसलिए पर- 
मात्मा सवंसाच्षी है, यह सिद्ध हुआ । | 

३ लौकिक दृष्टि का अविषय परमात्मा स्वयं सबका साची होमे से दरष्टा है। . 

४ परमात्मा से भिन्न अन्य कोई दष्टा नहीं है। इसलिए जिसको व्रष्टा, ओता, वक्ता, 
जीव आदि कहते हैं, वह परमारमा ही है। | 

₹ याञज्ञवदक्यस्मति में साची के प्रकरण में कहा हे--'त्र्यवराः साचिणो ज्ञेयाः श्रौत- 
स्मात्त क्रियापराः--उसके विरुद्ध एक निर्धमंक आएमा को साक्षी कैसे कह सकते हैं! उसीके 
अग्रिम श्लोक मै -'कृटक्द्विकलेन्द्रियाः बुटकत्‌ ( कपटकारी ) की साक्षिता का निपेध क्या 
है, इस स्मृति के विरुद्ध कूटस्थ को ही तुम साची कहते हो, उसको इम केसे मानें? पूवपच्ी 
लय जे आशय है । इसपर प्रमाणों में मूर्धाभिषिक्त श्रुति ही यहाँ प्रमाण है, ऐसा कहते हे- 
त्तमेवेति! |. | रट 

सलिए उससे विरोध नहीं | किच, 

६ याजवण्वप का वचन व्यवहारविपयक है, इ १ 
याज्षदक्ष्य ने जो फूटकुत्‌ में साचिता का निपेध किया है, बहाँपर कूटकुत्‌ का.अथं कपटकारी 
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समाधान--ऐसा कहना ठीक नही हे, क्योंकि तमेव भान्त० “न हटे” इत्यादि 
कहते हुए वेदान्तम्रमाणराज ने उसीका ( आत्मा का ) सबके . सात्तीरूपसे अभिषेक 
किया हे । | 
ननु महदेतदिन्द्रजालं प्रमाश्रयानकूटस्थान्‌ विहाय कूटस्थमप्रमाश्रयमेव 
सर्वसाक्तिणं ७ ०० Ta लमेवैतत्‌, ~ 
प्रमाणराजः सवेसाक्तिणं करोतीति । वाढमिन्द्रजालमेबतत्‌,- स्वप्नवदविद्याविल- 
सितत्रात्‌ । तथापि इश्यस्य घटादिवजडत्वेन कथं प्रमाश्रयत्वमिति चेत्‌, न; 
दर्पणादिव क ~ तिबिम्ब ¢ 
त्खच्छत्वेन चित्मतिबिम्बग्राहकत्वाच्चित्तादात्म्याध्यासादा । 
शङ्का-यह तो वड़ा इन्द्रजाल हे । जो कि ग्रमाणाराज ग्रमा के आश्रयर एवं 
अकृटस्थो३ को छोड़कर कूटस्थ तथा ग्रमाशुन्य" को सबका साक्षी बनाता हे | 


है। आएमा को तो कूटस्थ कहते हैं, यहाँ कूटस्थ शब्द का अर्थ एक निविकारख्प से सदा 
वर्तमान है, क्योंकि 'एकरूपतया तु यः कालव्यापी स वूटरथः [ अम० ३।१।७३ ] ( एक ही 
रूप से जो तीनों कालों में व्यापक नित्य हो उसको कूटस्थ कहते हैं )। 'कूटोऽसत्री निश्चले 
राशौ? इति मेदिनो । मेदिनीकोप में कूट-शब्द का अर्थ निश्चल है | इसलिए निश्चल होकर स्थित 
होनेवाला-यह वृटस्थ-शब्द का अथं है । 


१ “तमेव आन्तम्‌? इत्यादि ति का यह अर्थ है--ये सव सूर्य, चन्द्र, बिजली आदिं 
स्वतः म काशमान नहीं हैं | सूर्यादि में स्वतःप्रकाश की सामथ्यं नहीं है, किन्तु “तमेत भान्तम- 
ुभाति’ सथसे पहले प्रकाशमान परमात्मा के अनुग्रह से सूर्यादि भासते हैं। उस परमःत्मा 
की हो दीति से सूयांदि सारा जगत्‌ आसता है। इसलिए परमात्मा “भा' रूप है, यह निश्चय 
होता हैं, क्योंकि जिसमें भासनशक्ति न हो, वह दूसरे का भासन नहीं कर सकता । जैसे लोक 
में घटादि पदार्थ दूसरे पदार्थ के आसक नहीं होते और जो भारुप सूर्यादि हैं, वे अन्य पदार्थों के 
प्रकाशक होते हैं, ऐसा देखा जाता है इसलिए जगत्‌ के प्रकाशक सर्यादि का भी प्रकारा करने- 
वाला परमात्मा सवंसाच्ती है, यह सिद्ध हुआ | ड्र 


२ यथाथ ज्ञानवाले । 


३ अकपटकारी | कूट नाम कपट का हे, वूटस्थ कपट में स्थित होनेवाला, इसलिए | 
अड्‌टस्थ ( अकपटकारी ) ऐसे ही पुरुपा को राजा लोक में साकी स्वीकार करता है, परमात्मा 
तो सवंथा इससे विपरीत है । 


४ कूट ( कपट ) कपररूप संसार में ट्थित । है 


४ जो प्रमा का गश्रय नहीं है । अवाधित विपयाकार अभ्तःकरणबूत्ति को प्रमा कहते हैं, 
उ का आश्रय इम्तःकरण हो है, क्योंकि वह परिणामी है, परमात्मा अपरिणामी है, इसलिए 
अमा का आश्चय नहों है और वह बूट में स्थित है, इसलिए अकूटस्थ भी नहीं है। : 
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समाधान- हौँ, अवश्य यह इन्द्रजाल ही है। क्योंकि सप्त के जगत्‌ के समान 
यह भी अविधा से उसन हुआ है । | 
- शङ्का- तो' मी दृश्य पदार्थ घट आदि के समान जड़ है, अतः वह प्रमा का 
आश्रय केसे ? ती 
समाधान- यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दर्पण के समान स्वच्छ होने से अन्तः- 
करण में चित्‌ के ग्रतिबिम्ब * को महण करने कौ. शक्ति है । : अथवा . अन्तःकरण में. 
चित्‌ का तादात्म्याध्यास है | इसलिए जड़ भी अन्तःकरण अमा का आश्रय हो सकता 
है, इसमें कोई आपत्ति नहीं हे । 


# ननु नीरूपस्य निरवयवस्थात्मनः कथं प्रतिबिम्ब इति चेत, कात्रालुपपत्ति, 
विश्रमहेतूनां बिचित्रत्वात । जपाकुसुमरूपस्य नीरूपस्य निरवयवस्यापि 
स्फटिकादो प्रतिबिम्बद्शनात्‌ । शब्दस्यापि प्रतिशब्दाख्पप्रतिबिम्बोपलम्भात्‌। | 
तथोः संप्रतिपन्नप्रतिविम्बबैलचण्यानिरुपणात्‌ । तथापीन्द्रिग्राहस्यैव 
प्रतिबिम्ब इति चेत्‌, न; व्यभिचारात्‌ | अनिन्द्रियग्राद्यस्य साचिप्रत्यक्षस्या- 
प्याञ्चाशसा जलादौ प्रतिविम्वोपलम्मात्‌ । अन्यथा जाजुमात्रेडप्युदकेडति- 
गम्मीरप्रतीविर्न स्यात । आकांशप्रतिबिम्बस्प साक्षिभास्यत्वेडपि सालोकस्य 
साअस्य च प्रतिबिम्बितलात्तदुग्रहणार्थमधिष्ठानग्रहणार्थ च चक्षुषोड्पेक्षणाद । 
एतेन नीलं. नम इ्यादिविश्रमेऽपि चन्नुरन्वयन्यतिरेको व्याख्याता । तत्र 
सालोकस्थाकाशस्पाघिष्ठानत्वात्‌ । तस्माच्चाज्ञुपप्रतिबिम्बमेष रूपसापेक्षं 
नान्यदित्यवधेयम्‌ । 2 

DIY YEE >>> त F 
नदः्ण की वृत्ति में जो प्रमाउ३ है वढ औपचारिक है, वास्त- 
विक ne UE दि प्रम चेतन का ही धमं हो सकता है, अचेतन 
अन्तःकरण का नहीँ, यह आशय है । अ | 
२ वास्तव में चैतन्य का आश्रय न होता हुआ भी अन्तः हरण चिति. के प्रतिबिस्ब को 
ग्रहण करता है, इसलिए उसको चेतन्प का आश्रय कइते हें 


॒ सेद है, उसका ज्ञान नहीं होता । 
३ भ्रधवा अचेतन अन्तःकरण का चेतन के साथ जो 
इसलिए अन्तःकरण को चैतन्य का आश्रय कहते हैं । चेतन्य का आश्रय होना ही प्रमा का 
आभ होना ( प्रमादृत्य होता ) है | ॒ 
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शङ्का'--नीरूप निरवयव आत्मा का ग्रतिबिम्व कैसे पड़ सकता है? 

समाधान--इसमें क्या अनुपपत्ति' हे ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं, क्योंकि 
आन्ति के कारण अनेक हुआ करते हैं | जपा के फूल का रूप भी नीरूप ह, पर 
स्फटिक आदि में उसका प्रतिविम्ब दिखाई देता हे, और शब्द भी रूपरहित है, उसके 
भी प्रतिध्वनिरूप प्रतिविस्ब की ग्रतीति होती है | इनको हम प्रतिबिम्ब ही नहीं मानते 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सर्वसम्मत प्रतिविख से इनमें* कोई विलक्षणता नहीं 


१ पूवपक्ती --आत्मा का प्रतिविम्ब ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिविम्ब की सामग्री 
नहीं है। तथाहि, अपने सम्मुख स्थित दर्पणरूपी उपाधि से अपहत होकर नेत्र की रश्मियाँ 
लौट जाती हैं, तब नेत्र द्वारा ग्रीवा में स्थित अपने बिम्बरूपी सुख को देखता हुआ भी पुरुष 
ग्रीवा में स्थिततर के अज्ञानरूपी दोप से अभिसुख दर्पणरूपी उपाधि में अन्तर्गतस्व का आरोप 
कर लेता है कि मेरा सुख दपण के अन्दर हे, इसीको प्रतिबिम्ब-ञ्रम कहते हैं। वहाँपर 
विम्परूप सुख का चाइ प प्रत्यत्त रूप के अधीन है और दर्पणरूपी उपाधि की अभिसुलता 


सावयवत्व के अधीन है। आत्मा केन रूप हे, न अत्रयव । फिर आत्मा का अन्तःकरण 
में प्रतिबिस्य केसे ? 

बडे सिद्धान्ती--सरूप सावयव सुख के प्रतिबिस्व॒ की तरई नीरूप निरवयव वस्तु का 
भी प्रतिबिम्ब देखा जाता है, इसलिए सरूप सावयव बिम्बस्थल की अपेता नं.खूप 


निरवयव बिम्बस्थल में सामग्रो का भेद अवश्य मानना होगा, इसलिए आत्मा के प्रतिबिरध 
में भ्रनुपपचि का कोई लेश भी नहीं हे । 


$ नाना प्रकार के। रूपवान्‌ और सावयव वस्तु का ही प्रतिबिम्ब होता है, सिद्धान्ती 
इस सामग्री का व्यभिचार दिखाता हे । 

४ रूप रूप से रहित हे, क्योंकि रूप गुण है, गुण में गुण नहीं रहता । अवयव द्रव्य 
ही का हुआ करता है, रूप द्रव्य नहीं, इसलिए वह सावयव भी नहीं है। तथापि जपाकुसुम 
के रूप का स्फटिकरूपी उपाधि के अन्तर्गंतस्वारोपरूप प्रतिविम्ब देखा जाता हे | तथा च 
रूपवान और सावयव का ही प्रतिबिस्त्र -हुआ करता है, इस सामग्री का स्फटिक में 
व्यभिचार है। 

पुवेपची-- दपण में सुख की प्रतीति रूप और अवयव विशिष्ट ही हुआ करती है, 
उसीका प्रतिविम्बशब्द से व्यवहार होता है । फिर नीरूप के म्रतिबिम्व का कथन कैसे ? 
जपाकुसुम के रूप का जहाँ स्फटिक में प्रतिबिम्ब होता है, वहाँ रूपवान्‌ का ही प्रतिबिम्ब होता 
है, इस सामग्री का व्यभिचार नहीं है, क्योकि रूप में यद्यपि साक्षात्‌ ( समवाय-सम्धन्ध से ) 
रूप नहीं है, तथापि तादात्म्य सम्बन्ध से रूप में रूप है ही । 

सिद्धान्ती तथापि 'किसी भी सम्वन्ध से रूप से रहित शाब्द का प्रतिबिम्ब देखा 
ज्ञाता है, क्योंकि मठ के मध्य स्थित पुरुष के करठदेश में उत्पन्न हुआ शब्द मठ के ऊपरी 
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है । तो भी इच्द्रियय्राह्म का ही प्रतिविम्ब होता. है, ऐसा नहीं कह सकते । ऐसा मानने 
में व्यभिचार है, क्योंकि इन्द्रियाँ' से प्रत्यक्ष न होनेवाले साक्षिभास्य आकाश के भी 


भाग में उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। . पुरुष के कण्ठदेश में उत्पन्न हुए शब्द का मठ के 
ऊर्ध्वांकाश में प्रतिबिम्ब होता है, यह स्वीकार करना होगा | _ 2 

पूर्वपत्ती--'रक्तः स्फटिकः? यह भ्रम 'पीतः शङ्ख” इस अम के सदृश है, इसलिए भम है । 
शब्दुस्थल में तो प्रतिध्वनिरूप शब्दान्तर उत्पन्न होता है, इसलिए उसके अनुसार सामग्री 
का भेदकन्पन कैसे ? 5 

सिद्धाम्ती--दर्षण में उपलभ्यमान सुख जैसे सर्वसम्मत सुख-प्रतिविम्ब, है, उसके 
ही स्फटिक. में रक्तिमा की और मउ के ऊध्तोकाश में प्रतिशव्द की प्रतीति होती दै । जैसे 
सुख से भिन्न दपण में मुख की उपलब्धि होती है, वैसे ही जपाकुसुम की रक्तिमा से भिन्न 
स्फटिक में रक्तिमा की उपलब्धि दोती है, इसलिए उसमें प्रतिविम्ब का लक्षण तुल्य है, क्योंकि 
अन्य के सम्बन्ध से अन्य में उपलभ्यमान होना ही प्रतिबिम्ब का लक्षण है । अर्थात्‌ उपाधि 
के अन्तर्गतस्व रूप आरोपित धमे से विशिष्ट बिम्ब ही प्रतिविम्ब है। इस प्रकार सुख की तरह 
जपाकुसुमरूप और शब्द भी उपाध्यन्तगेतत्वरूप आरोपितं धमं से विशिष्ट होकर द्वी प्रतीत 
होते हैं । इसलिए रूप और शब्द के प्रतिबिम्बस्व में संकोच नहीं होना चाहिये । 

पुर्वपक्षी -चत्त योग्यता का व्यभिचार धोने पर भी शब्द में बहिरिन्द्रिययोग्यता का 
व्यभिचार नहीं है । इसलिए शब्द का प्रतिबिस् दो, आत्मा तो किसी भी इन्द्रिय का झा 
नहीं दै, उसका प्रतिविस्व कैसे ? 4 

१ सिद्धान्ती--किसी भी इन्द्रिय से अग्राद्म केवल साक्षिभास्य रूपरहिति निरवयव 
आकाश का भी जलादि में प्रतिबिम्ब देखा जाता है! . 

“पूर्वपची- -सुखादिकों की तरह आकाश यदि साचिभास्य है, तो सात्तिभास्य सुखादि 

की तरह आकाश का भी अन्धे पुरुष को साक्षात्कार होना चाहिये। व 

सिद्धान्ती--होता दी है । जाग्रत्‌ और स्वप्न में भासमान घट आदि सूतं पदार्थों से 
रहनेवाले आकाश का अन्धे को भौ प्रत्यक्ष होता ही है । 

पूरवैपक्षी - नेत्र को ऊपर करने से आकाश के जितने प्रदेश में नेत्र का संयोग होता है, 
उतने ही आकाश का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आकाश चात्तप है, यह प्रभाकर का मत है। 
किच, अन्धे पुरुष को भी घट में उसी आकाश की प्रतीति होती है, जो घट से अवच्छिच है, 
सम्पूणं आकाश की प्रतीति नहीं होती । यदि आकाश साहिभास्य है, तो अन्ध और अनन्ध 
दोनों को सम्पूर्ण आकाश का प्रत्यक्ष होना चाहिये । चाक्षूप मानने पर तो घट को तरह 
आकाश के जितने भाग में नेत्र का संयोग दोता है, ' उतने ही का प्रत्यक्ष होता है । सात्ति- 
भस्यस्वपच में उसके प्रत्यक्ष के लिए नेत्र का कोई उपयोग दी नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था 

५ 
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जल आदि में प्रतिविम्ब की उपलब्धि होती हँ | 'यदि {आकारा का अतिविस्व 
न मानोगे, तो जाँचमात्र जल में भी अतिगम्मीर जल की ग्रतीति नहीं होगी । 


oo 


सिद्धान्ती -जैते काल के साक्षिभास्य होने पर भी भासमान घट-पटादि कां अधि- 
काण वर्तमान चणरूप काल की ही इदानीं घट”, “इदानीं पटः' इत्यादि रूप से रतीति होती 
है, क्योंकि घटाकार-बृत्ति से घटाधिकरण क्षण के आवरण का नाश होकर उसी क्षण 
का अनादृत साकी के साथ सम्बन्ध होता है। इसलिए उक्त प्रतीतियों में वत्त मान चण. 
का ही भान होता है । उक्त प्रतीतियों को यदि परोचज्ञान मानें, तो अतीत और अनागत 
कणों की भो प्रतीति होनी चाहिये। क्योंकि परोचज्ञानस्थल में वृत्ति की विषयता अतीत- 
अनागत पदार्थों में भी हुआ करती है और 'इदानीं घट” इत्यादि प्रतीति में विपयाधिकरण 
कषण ही विषय होता है, यह नियम है; वेसे ही आकाश के साचिभास्य होने पर भी 
भासमान घटादिकों से अवर्छिन्त आकाश ही के आवरण का घटाकारबृत्ति से नाश होता है | 
इसलिए घटावच्छिन्न आकाश के साथ ही अनावृत्त साक्षी का सम्बन्ध होने से “घटाकाश? 
पराकाशः? यह प्रतीति होती है । ऊर्ध्वभाग में व्यापृत नेत्र से जितना आलोक ( प्रकाश ) 
का भाग ग्रहण किया जाता है, उस आलोकावच्छिन्न आकाश का साक्षी से ग्रहणं होता है । 
अन्धे पुरुप से भी त्वचा से गृह्यमाण घट में तद॒वच्छित्ष आकाश का साक्षी ही से अहण होता 
है । इसलिए आकाश का जो ज्ञान होता है, वह घटादि प्रत्यक्ष की तरह प्रमातू-प्रत्यक्ष नहीं है, 
क्योकि आकाश में रूप के न होने से चक्चुरिन्द्रिय का उसमें सञ्चार ही नहीं है। अनुमान भी 
नहीं है, क्योंकि अनुमान के कारण व्यासि-ज्ञानादि वहाँ नहीं हैं। इसलिए आकाश में किसी 
भो प्रमाण का सञ्चार न होने से आकाश का ज्ञान अन्तःकरण की वृचि नहीं है, क्योंकि प्रमाण- 
जन्य सनोदृत्ति में ही मन का परिणाम हुआ करता है, यह नियम है | इसीलिए शक्तिस्थल में 
रजताध्यास में रजताकारवृत्ति मन का परिणाम नहीं होता, वह वृत्ति अविद्या से कल्पित है । 
इसीलिए वेदान्त-सिद्धान्त में अध्यस्त रजत साच्चि भास्य है, वेसे ही आकाश भी साक्षी-भत्यक् 
है, यह सिद्ध हो गया । इसलिए जैसे इन्द्रियों से अग्राह्य आकाश का जल में प्रतिबिम्ब होता 
है, वेसे ही इन्द्रियाँ से अग्रा आत्मा का अन्तम्करण में प्रतिबिम्ब हो सकता है । 

पूवंपी-जल में आकाश का प्रतिबिम्त्र नहीं है, किन्तु जल के अभ्यन्तरवर्ता जो 
आकाश है, उसीकी प्रतीति होती है । 


१ सिद्धान्ती --जाजुमात्र परिमाण जल में उससे अधिक परिमाणविशिष्ट आकाश की 
अतीति होती है, क्योंकि उसीमें चन्द्र, नचत्र आदि अवकाश से प्रतीत होते हैं। इसलिए जल 
में आकाश का प्रतिबिम्त्र अवश्य स्वीकार करना चाहिये । 


पूयंपच्ी-इस रीति से जल में आकाश का प्रतिबिम्ब मानने पर भी उसके साक्षा- 
स्कार का साधन तो नेत्र ही है, यदि नेत्र उसका साधन न होता, तो अन्ये पुरुप को भी जला- 
काश का प्रत्यक्ष हो जाता। इसलिए प्रतिबिस्त्र के प्रत्यक में चचुरिन्द्रिय साधन है । विम्य 
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आषानुवादयुतः ३५ 
१आकाश के प्रतिबिम्ब कें साक्षिमास्य होने पर भी आकाश का प्रतिविम्ब मेघसहित 
है और ्रालोकसहित है । उनके महण के लिए और अधिष्ठान के महण के लिए 


और अतिविम्व दोनों के ज्ञान की सामग्री समान हुआ करती है । जब आकाश का प्रतिबिम्त्र 
चाछुप है, तो बिस्व भी चाछुप है। इसलिए आकाश साक्तिभास्य नहीं, किन्तु चाछुप प्रत्यक्ष 
का विषय है। अतएव इन्द्रियग्राम का ही प्रतिबिम्ब हुआ करता है, इस नियम का व्यभिचार 
नहीं । आत्मा इन्द्रियआह्वा नहीं है, इसलिए उसका प्रतिबिस्व नहीं हो सकता । 

सिद्धान्ती - आकाश में रूप नहीं है, इसलिए आकाश के प्रतिविस्व का चाकषुप प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता | आकाश में जो चाहपस्वप्रतीति होती है, वह अम ही है । 


पूर्वपक्षी--तब आकाश के विस्व और प्रतिविस्त्र के प्रत्यक्ष में चछ की अपेक्षा क्यों 
होती है ? ई ज 
__ सिद्धान्ती -आकाशम्रदेश में एथ्वी आदि चार तत्वों का जो अभाव है, उस अभाव के 
अहंण करने के लिए चछु का व्यापार है; क्योंकि पृथ्वी आदि का अभाव और आकाश ये 
दोनों समनियत पदार्थ हें | जहाँ प्रथिव्यादिकों का अभाव होता है, वहीं आकाश होता है । 
और जहाँ आकाश होता है, वहाँ एथिव्यादि का अभाव होता है। प्रथिव्यादि के अभाव के 
ग्रहण से ही आकाश का अहण होता है। समनियत होने से ही बौद्ध लोग आकाश को अति- 
रिक्त पदार्थ नहीं मानते, किन्तु इथिव्यादि का अभाव ही आकाश है, यह कहते हैं। इसलिए 
आकाशदेश में स्थित एथिव्यादि का अभाव ही चाइप है, उस अभाव का अधिकरण आवरूप 
आकाश चाहुप नहीं है । अतः आकाश सातिमात्न-प्रत्यक्ष कां विषय है, यह सिद्ध हुआ । 
किंच, प्रतिबिम्बाकाश के ज्ञान के समय प्रतिबिम्ब की उपाधि जलरूप अधिष्ठान के ज्ञान के 
लिए चछु की आवश्यकता है । पे 


१ पूर्वेपची- “नीरज नभः? यह प्रतीति चहष्मान्‌ ही को होती है, अन्धे को नहीं, 
इसलिए चछ के सद्भाव में उस प्रतीति का सद्भाव यह अन्वय और चज के अभाव में 
उस प्रतीति का अभाव यह व्यतिरेक है | यदि यह प्रतीति सत्य है, तो उक्तं अन्वय-व्यतिरेक 
सिद्ध हो सकते हैं। परन्तु आकाश में रूपवत्ता सिद्ध होगी । यदि वह प्रतीति सत्य नहीं, 
किन्तु अम है, तो भी आरोपित नीलख्प ज्ञान के लिए च की अपेक्षा है । इस दशा में भी 
चजु के अन्वय-च्यतिरेक सिद्ध हो सकते हैं । किन्तु एक रूपवान्‌ ही में दूसरे रूप का अम हुआ 
करता है, जैसे सवेत शङ्क में पौत रूप का भरम | इस दशा में भी आकाश, रूपवान्‌ ही होता 
है । दोनों प्रकार से रूपवान होने से आकाश इन्द्रियप्राह सिद्ध होता है, साचिमास्य नहीं ।: 

सिद्धान्ती--'नोलं नभः’ यह प्रतीति अम ही है, आरोपित नीलरूप का अधिष्ठान 
केवल आकाश होता, तो उसको रूपवत्ता सिद्ध होती । किन्तु केवल आकाश अधिष्ठान 
नहीं, वरन आलोकसहित आकाश अधिष्ठान है । आलोक रूपवान्‌ है ही, इंसलिए उसमें 
नीलरूप-भ्रम सिद्ध दो सकता है | र * * र 
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३६ सिद्धान्तबिन्दुः 


चन्त की अपेक्षा है | इससे' नील आकाश इत्यादि अम में भी चत्त कें अन्वय और 
व्यतिरेक की व्याख्या हो गयी । नील आकाश इस वाक्य से कथित भ्रम में आलोक- 
सहित आकाश अधिष्ठान है। इसलिए? चाक्षुष द्रव्यो का ग्रतिविस्ब ही रूपसापेक्ष 
होता है, अन्य द्रव्यो का प्रतिबिम्ब रूपसापेक्ष नहीं है, ऐसा जानना चाहिये | 


तथाप्यात्मनः प्रतिबिम्बे किं मानमिति चेच्छणु । रूप रूपं प्रतिरूपो 


बभुव । तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय' ( बृ० २ । ५ । १६ ) “मायाभासेन 
जीवेशो करोति ।' 


एको एव हि भ्रुतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( ब्रह्मबिन्दुः २२) 


१ जैसे केवल रज्जु सप-भ्रम का अधिष्ठान नहीं, किन्तु अन्धकार से आत ही रज्ज 
सर्प-अम का अधिष्ठान है, वसे ही यहाँ आलोकसहित आकाश ही नीलरूप-अम का अधिष्ठान 
है | तादश भ्रधिष्ठान के अन्तर्गत आलोक के ज्ञान के लिए और आरोपित नीलरूप के ज्ञान 
के लिए ही चछ की अपेक्षा है । इसलिए चछु के अन्वय-च्यतिरेक की भी अनुपपत्ति नहीं है 
अर आकाश में रूपवत्ता का प्रसङ्ग भी नहीं है, यह भाव है । 


२ रूपवान्‌ ही का प्रतिबिम्ब होता है, यह नियम चाहुप प्रतिबिम्बविषयक ही है । सब 
प्रतिबिम्बा में यह नियम नहीं है, यह अर्थ हे । 


३ अर त्यथ--प्रतिचक्षण व्यवहारविशेष हे । इस परमात्मा. का मन में प्रवेश किया 


हुआ वह प्रतिबिस्व॒स्वरूप “अहम्‌? इस अभ्यास को उत्पन्न करके आचायं-शिष्यादिरूप से 
अध्यापन-अध्ययनादि व्यवहार के लिए पर्याप्त हुआ । 


४ श्रस्यय - परमात्मा को शक्ति माया आभास ( प्रतिबिम्ब ) से अपने आश्रयभूतं 


` एक ही परमात्मा को अपने में और अपने कार्य मन में प्रतिविग्ब के वश जीवेश्वरमेद से 
विभक्त कर देती है। 


*ै भूत्यथ-स्वभाव से एकस्वरूप होता हुआ भी परमात्मा जल में प्रतिविग्बित 
चन्द्रमा की तरह प्रत्येक मन में प्रवेश करके बहुस्वरूप होकर दृश्यमान होता हे । 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


~= 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सांषांनुवादयुतः ` ३७ 
इत्यादिश्रुतिः--स' एष इह प्रविष्ट! (बृ० ?। ० । ७ ) “स एत- 
मेव सीमानं विदायैतया द्वारा ग्रापद्यत' ( ऐ० ३। १२) 'तत्सृष्ट्वा* तदे- 
वानुप्राविशत! ( ते० २ । 4 । ? ) इत्यादिप्रवेशश्रुत्य्थान्यथानुपपत्तिः, 
“आमास® एव च' ( ब्र०्सू० २। ३। ५० ) 'अतएव^ चोपमा दर्यकादि- 


बत्‌? ( त्रहमस,० ३ । २। १८ ) इत्ादिपारमर्ष्त्राणि च तत्र मानानि | 


| १ श्र्‌ त्यथं--वह परमात्मा ही कमंफलों के आश्रय अशनायादिमान्‌ (भूख-प्यासवाले) 
ब्रह्मादि स्थावरपयंन्त देहों में प्रवेश किये हुए है । 


२ श्र त्यर्थ-वह परमात्मा ही इस मूर्घा के मध्यभाग कपालों की सन्धिरूप सीमा 
( स्थानविशेष ) को विदीणे करके उस द्वार से देह में प्रवेश कर गया । 


३ श्‌ त्यथं--परमात्मा उस कार्यजात को उत्पन्न करके अपने से उत्पन्न किये हुए उस 
कार्यजात में आप ही प्रवेश कर गया । इन श्र तियो में देहादिकों में परमात्मा का प्रवेश कहा 
है, वह प्रवेश बहिभाँग में स्थित देवदत्त के गृहप्रवेश की तरह तो हो नहीं सकता, क्योंकि 
संवंब्यापक परमात्मा के लिए कोई बहिर्भाग ही नहीं है । इसलिए श्र्‌ तिप्रतिपादित प्रवेश की 
अन्यथाजुपपत्ति से परमात्मा के प्रतिबिम्ब की कल्पना होती है । जैसे दपण में प्रतिबिम्बित सुख 
प्रविष्ट की तरह होता है, वेसा ही आत्मा का प्रवेश है। यह प्रतिबिम्ब स्वच्छ अन्तःकरण म 
व्यक्त होता है । उस प्रतिबिम्बविशिष्ट अन्तःकरण को ही जीव कहते हैं । $ - 


४ सूत्राथ--इस जीव को जड़ सूर्य की तरह परमात्मा का आभास ( प्रतिबिस्ब ) ही 
समभना 'चाहिये । यह न साक्षात्‌ परमात्मा ही है और न परमात्मा से भिन्न ही है। 


_ ३ सूत्रार्थ-आत्मा की पुकता ही से शति में जीव को सूर्यकादि की उपमा दी है, यह 
सूत्र का अथे है । 'यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुघैकोडचुगच्छुन्‌ । उपाधिना 
क्रियते भेदरूपो देवः पेत्रेष्वेवमजो5यमात्मा' इति भरूतिः । जैसे यह ज्योतिमंग्र सूये स्वतः एक 
होता हुआ भी घटादि-मेद से भिन्न जला में अबुगत होकर अनेक रूप हो जाता है, बसे ही 
यह अज स्वयंप्रकाश आत्मा देव एक होता हुआ भी मायाख्प. उपाधि से छेत्रों में अनुगत 
होकर अनेक रूप हो जाता है, यह श्र्‌ ति का अथं है। 

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु एथग्भवेत्‌ । 
तथात्मैको द्यनेकश्व जल्ाधारेष्विवांशमान्‌ ॥ ( याज्ञ० स्टृ० ३१३४४) 
जैसे एक ही आकाश घटादि-मेद से भिन्न प्रतीत होता है, जैसे एक दी .सूयं भि 
भिन्न जलपात्रो में भिन्न-भिन्न की तरह प्रतीत होता है, वैसे ही एक हो आत्मा अन्तःकरणरूप 
उंपाधियों के भेद से भिन्न-सिन्न की तरद प्रतीत होता हे, यह स्मृति का अथ है । ' | 
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शङ्का- तथापि आत्मा के ग्रतिविस्ब में क्या प्रमाण है? 
समाधान--सुनिये, रूपं* रूपम्‌’, ‘मायाऽऽमासेन’, “एक एव हि? इत्यादि श्रुतियों 
शस एष इह “स एतमेव सीमानं वि०तत्स्ठा०' इत्यादि ग्रवेश-श्रुतियों की अन्यथा- 

अनुपपत्ति एवं आभास एव चः, “अत एव चोपमा सूयकादिवत्‌' इत्यादि आर्षसूत्र भी 
परमात्मा के ग्रतिविम्व में प्रमाण हे । अतः परमात्मा का अतिविस्ब होता है, ऐसी 
कल्पना होती है । 

तस्य च प्रतिबिम्बस्य सत्यत्वमेवेति प्रतिविम्बवादिनः । मिथ्यात्वमेवेत्या- 
भासवादिनः । स्वरूपे तु न विवाद इत्यन्यत्‌ । अचेतनविलत्तणत्वं तु तस्य 
श्रूतिसिद्ध' अनुभवसिद्ध च । तस्मात्‌ सिद्धमन्तश्करणस्य प्रतिविम्बाध्यास- 
द्वारा प्रमातृत्वमू । 


प्रतिबिम्धबादी उस प्रतिबिम्ब को सत्य कहते हैं ओर आमासवादी 


१ यद्यपि उक्त रीति से रूप के न होने पर भी और इन्दरियम्राह्म न होने पर भी 
आत्मा के प्रतिबिम्ब का सम्भव है और प्रतिबिस्त्ररूप से मन के साथ आत्मा का सम्बन्ध भी 
हो सकता है, यह सिद्ध हो गया । तथापि मन में आत्मा का प्रतिबिम्ब है ही, यह निश्चय 
नहीं हो सकता, क्योंकि सम्भव प्रमाण नहीं है । निश्चय प्रमाण ही से हुआ करता है, क्योंकि 
वन में दूर से दृश्यमान वस्तु में “स्थाणु है अथत्रा पुरुप ?? ऐसा संशय होने पर इस वन में 
भीलो के सञ्चार का सम्भव है, इसलिए यह पुरुष ही है, ऐसा निश्चय नहीं हुआ करता । 


इसलिए चेतन के प्रतिविम्ब के सम्बन्ध से मन को प्रमातृत्व है, यह निश्चय कैसे हो सकता दै 
यह आशय दै । 


२ रूप-धातु का अर्थ व्यवहार हे, उससे करण में घन प्रत्यय होकर रूप शब्द बनता 
ह । इसलिए ब्यवहार का करण रूप है, यह अथ सिद्ध हुआ । सब व्यवहारों का करण मन 
है, इसलिए श्र ति ने मन को रूप कहा है और मन ही से 'अहम्‌ अस्मि” ( में हूँ ) इस रूप 
से आत्मा का व्यवहार होता है। प्रतिरूप शब्द्‌ का अर्थ प्रतिबिम्ब है । परमात्मा प्रत्येक मन में 
प्रतिबिस्बरूप से प्रवेश कर गया, यह श्र ति का तास्पर्य हे । 


३ विवरणकार और संतेपशारीरककार प्रतियिम्बवादी हैं । जीव चेतन का प्रतिविम्ब दै, 
यह उनका मत है । लोक में दुपंण आदि स्वच्छ पदार्थ की समीपता से सुखरूप बिम्ब ही मुख 
से भेद और दपंण की अन्तर्गतता-- इन दो धर्मों से प्रतीत होता है । वास्तव में विम्बरूप सुख 
से भिन्न दर्पण के अन्तर्गत कोई वस्तु नहीं है। इस मत में विम्य की अपेक्षा प्रतिबिम्ब की 
प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, न वह मिथ्या ही है, क्योंकि बिम्वरूप से वह सस्य है। इस मत में 
दृएणादि में ऐसी शक्ति है कि वह दुपंणादि सत्य बिम्ब ही में भेदू की कल्पना करके 
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मिथ्या, कहते हें । परन्तु स्वरूप में किसीका विवाद नहीं है। यह वात विचारान्तर 
की है। अचेतन-विलक्षणता२ तो उसमें श्रुति से भी सिड हे और अनुभव से भी | 


स्व ( दर्पण ) के अन्तर्गतस्वमात्र की करपना करता है। जैसे सत्य शङ्क में नेत्रस्थित पित्त 
पीतिमा की करपना करता है-यह उनका आशय है। 


_ १ आभासवादी वात्तिककार हें । जीव चेतन का आभास है--यह उनका मत है। 
लोक में बिम्ब्रभूत सुख आदि की अपेक्षा दपणादि में दृश्यमान प्रतिविम्वरूप सुख आदि विम्ब 
के सदश होते हुए भी बिम्ब से भिन्न हैं, वह प्रतिबिम्ब मिथ्याभूत प्रातिभासिक सपं की तरह 
अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होता है | इस मत में दपंणादि में ऐसी शक्ति है कि वह अपने 
अन्तर्गत विस्तर के सदृश विस्वर से भिन्न प्रतिबिम्ब की करुपना करता है । इस प्रकार 
प्रतिबिम्बवादियो के मत से प्रतिबिम्ब की सत्यता और आभासवादियों के मत में प्रतिविम्ब 
की असत्यता. हो। प्रतिबिम्ब के स्वरूप में दोनों एक सत हैं। इस रीति से 
मन में जो चेतन का प्रतिबिम्ब है, उसके सम्बन्ध से जड मन में भी प्रमातृत्व उत्पन्न 
होता है (मन प्रमाता हो जाता है), जैसे जल में प्रविष्ट सूर्य. का प्रतिविस्व 
चमकता है, उस प्रतिबिम्ब के सम्बन्ध से जल भी चमकता है । इस मकार जैसे जल में सूर्य 
के प्रकाश का सम्बन्ध देखा जाता हे, वैसे ही स्त्र (मन ) के अन्तगंत चित्मतिबिस्ब के 
सम्बन्ध से सन में प्रकाश का सम्बन्ध होता है। प्रकाश ही ज्ञान है । उसीको चैतन्य 
कहते हैं। इसलिए मन ज्ञाता ( ज्ञानाभ्रय ) हो सकता है। चेतन का प्रतिबिम्ब चेतन के 
सदश ज्ञानरूप है, उस ज्ञानरूप प्रतिबिम्बर का आश्रय होने से अन्तःकरण शाता और 
प्रमाता कहा जांता है | 

शङ्का--प्रतियिम्ब अचेतन है, जब वह स्वयं ही ज्ञानरूप नहीं तो उसके सम्बन्ध से 
सन ज्ञाता कैसे ? Ss 


२ “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु’ ( बु» ४। ४ । १ ) इस श्रूति में जीव को विज्ञानमय 
कहा है, इसलिए जीव चेतन है और “मैं चेतन हँ' इस प्रकार प्राणिमात्र को अपने चतन्य का 
प्रत्यक्ष भी होता है । 

` का~ उक्त आति और प्रत्यक्ष से जीव में चेतनत्व सिद्ध होता है और रपं रूपम्‌! 
इत्यादि पूवोक्त आति आदि प्रमाणों से जीव की प्रतिबिम्बता सिद्ध होती है। ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं । जीव चेतन है तो मतिबिस्ब नहीं, प्रतिबिस्ब है तो चेतन नहीं, इसलिए 
यह उभयतःपाशा रज्जु है । 
। उत्तर-प्रतिबिम्बबादियों के मत में म्रतिबिम्ब विस्व से भिन्न नहीं होता, इसलिए 
चेतन का प्रतिबिम्ब जीव चेतन ही है, अचेतन नहीं । झाभासवादियो के मत में तो यद्यपि 
प्रतिबिम्ब बिम्ब से भिन्न है, परन्तु श॒क्ति-रजत की तरह प्रातिभासिक अनिवंचनीय प्रतिबिम्ब 
की वे. उत्पत्ति मानते हैं। उसकी उत्पत्ति में बिम्ब और अविद्या दोनों उपादान 
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इसलिए यह सिद्ध हो गया कि अन्तःकरण ग्रतिबिस्वाध्यास द्वारा अमाता है। 


नन्वध्यासोऽपि नोपपद्ये त । तथाः हि, आत्मनि वा अनात्माऽध्यस्यते, 
अनात्मनि वाऽऽत्मा । नाद्यः, तस्य निस्सामान्यविशेषत्वेन सबेदा भासमानत्वेन 
सादश्यादिरहितत्वेन चाधिष्ठानत्वासम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, तस्य मिथ्या- 
त्वाम्युपगमात्‌ । मिथ्यावस्तुनोऽधिष्ठानत्वे शून्यवादम्रसङ्गात्‌, तस्यः च 
सत्यत्वे तदनिवत्तेरनिभोत्षप्रसद्भाच । न हि सत्यं क्चित्रिवर्तते । निवत्येमानं 
वा ज्ञानेन । ः 


कारण हैं, इसलिए प्रतिविस्ब के साथ ब्रिम्य के चेतन्य के सम्बन्ध का सम्भव है । इस रीति 
से जैसे चित्र में स्थित सूर्य निस्तेज दीखता है, वैसे जल में निस्तेज नहीं दीखता, वैसे ही 
जळगत सूय-प्रतिविग्य की तरह चेतन का प्रतिबिम्ब जीव भी अचेतन नहीं है । प्रथम मत में 
प्रतिबिम्बरूप जीव चेतन है, द्वितीय मत में चेतन और अचेतन दोनों से विलक्षण है, इसलिए 
अचेतन से विलक्षणता दोनों के मत में सिद्ध है 


१ 'प्रतिविम्बाध्यासद्वारा' का इन्द्रसमास करने से अर्थ होता है--प्रतिबिम्ब 
और अध्यास के द्वारा अन्तःकरण में चेतन का प्रतिबिम्ब होता है, इसलिए प्रतिबिम्ब 
द्वारा भन्तःकरण प्रमाता दै । आत्मा ( दित्‌ ), अनास्मा ( अन्तःकरण ) इन दोनों की एकता 
के अध्यास से भी अन्तःकरण प्रमाता है। अध्यास के द्वारा अन्तःकरण के प्रमातृत्व का 
लेप करते हैं---“नन्वध्यासो5पि' यहाँसे लेकर 'सोगतमतापत्तिः' एतत्पयंन्त ग्रन्थ से । 


२ ऐक्यवादी सिद्धान्ती के मत में आत्म-अनात्मरूपद्दय सत्य नहीं हैं | उन दोनों में 
से एकका आरोप अवश्य मानना होगा। वह आरोप दो प्रकार से होता है, इस आशय से 
विकल्प करते हैं-'तथाहि? इति । 

३ प्रकाश और अन्धकार की सन्धि में विद्यमान शुक्ति जब रजतरूप से प्रतीत होती 
है, उस समय अधिष्ठानरूप शुक्ति जड़ होने से परप्रकाश्य हे । वह प्रकाश के सम्बन्ध से 
(डृदुन्च' अथवा द्रव्यत्व अथवा रजतसदृश चाकचिक्य आदि सामान्यरूप से प्रतीत होती है । 
अन्धकार का भी सम्बन्ध दै, इसलिए शुक्तिव अथवा नीलपषत्रिकोणत्व आदि विशेषरूप 
से चढ नहीं प्रतीत होती । दूर देश में विद्यमान शुक्ति तो अन्धकार का अभाव होने पर 
भी दूरस्वदोप के वश से विशेपरूप से नहीं प्रतीत होती, इसलिए उस स्थल में 
रजत का आरोप हो सकता है। समीप में और स्पष्ट प्रकाश में विद्यमान शुक्ति तो 
शुक्तिस्व आदि विशेपरूप से भी प्रतीत होती है, इसलिए वहाँपर रजत का आरोप नहीं 
होता । वेले ही गाइ अन्धकार में विद्यमान शुक्ति सामान्यरूप से भी नहीं प्रतीत 
होती, वदपर भी रजत का आरोप नहीं होता । इसलिए सर्वत्र अमस्यक् में 
अधिष्ठान सामान्य-विशेष धसे का आश्रय और परप्रकाइय तथा आरोप्य वस्तु के सहश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भापानुवादयुतः [ ४१ 


. गुङ्का-श्रध्याप्त भी तो नहीं वन सकता, क्योंकि आत्मा में अनात्मा का अध्यास 
करते हो या अनात्मा में आत्मा का? पहला पक्ष तो हो नही सकता, क्योंकि आत्मा 
सामान्य-विशोष-शून्य है, सर्वदा भासमान है, साहर्य आदि से रहित है; इसलिए 
आत्मा अधिष्ठान नहीं हो सकता। अव रहा दूसरा पक्ष, सो भी नहीं वन सकता, 
क्योंकि अनात्मा! को मिथ्या माना है। यदि मिश्या२ वस्तु को अधिष्ठान माना जाय 
तो शून्यवाद का प्रसङ्ग हो जायगा | यदि अनात्मा को सत्य मानो तो अनिर्मोच्तअचङ्ग 
हो जायगा, अर्थात्‌ मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि सत्य वस्तु की कमी निवृत्ति ही नहीं 3 
होती, जिसकी ज्ञान से निवृत्ति होती है, वह सत्य* ही नहीं हे । 


होना चाहिये । आत्मा तो निर्धमंक हे, स्वप्रकाश है, किसोके भी सहश नहीं है, इसलिए 
आत्मा में अनात्मा अन्तःकरणादि का आरोप नहीं हो सकता | 


१ अनात्मा अन्तः्करणादि को अहोतवादी मिथ्या मानते हैं, मिथ्या वस्तु भ्रम का 
अधिष्ठान नहीं होती । मिथ्या शुक्ति में कभी रजत का भ्रम नहीं होता । 

पूवपक्षी--प्रातिभासिक सर्प में भी वणंविशेप का आरोप देखा जाता है, उसी प्रकार 
अनात्मा में भी आएमा वा ग्रध्यास हो सकता है, ऐसा मानने में क्या हानि है? 


२ सिद्धान्ती--जैसे अन्धकार का अपसरण होने पर मिथ्याभूत सपं र उसमें 
आरोपित वणंविशेप दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं, वेसे ही मोक्तकाल में मूल अविद्या का 
अपसरण होने पर मिथ्याभूत अनास्मतस्तु और उसमें आरोपित आत्मा दोनों ही निवृत्त हो 
जायँगे। इस प्रकार शून्यवाद का प्रसङ्ग होगा । यदि इस दोष के परिद्दार के लिए भ्रनात्मभूत 
अन्तःकरणादिकों को सत्य मानोगे, तो सिद्धान्ती कहता है “तस्य चेति? । 

३ सत्य वस्तु का कभी भी किसी प्रकार नाश नहीं होता, अतः सत्य अन्तःकरणादि 
प्रपञ्च की निवृत्ति न होने से मोक्ष का असम्भव हो जायगा, क्योंकि मोच-अवस्था में हरेत के 
भान का तुम्हें अङ्गीकार नहीं है। 

४ सस्य वस्तु कालत्रयाऽवाध्य हुआ करती है। 

पूवपक्षी--जैसे वेशेषिकमत में सत्य घट का दण्ड से नाश देखा जाता है, वेसे ही सत्य 
अन्तःकरण का भी मोक्त-अचस्था में नाश हो सकता हे । 

सिद्धान्ती--जैसे घर के विनाश का कारण दरड है, वैसे ही सत्य अन्तःकरणादि द्वेत- 
प्रपञ्च के नाश का कारण कौन है? उसका नाशक ज्ञान कहोगे, तो अत्यन्त अपरिदृष्ट कल्पना 
होगी । सत्य वस्तु का कभी भी ज्ञान से नाश नहीं देखा जाता । जिसका ज्ञान से नाश 
होता है वे शक्तिरजतादि कभी सत्य नहीं देखे गये हैं । यदि कहो कि ज्ञान से अन्य कोई 
विनाश का कारण है, तो वह कौन है? यदि कहो आत्मा है, तो इस पक्ष में आत्मा अध्यस्त 
है । अध्यस्त आत्मा से सत्य अनात्माओं का विनाश कैसे हो सकता है? और इस द्वितीय 
पक्ष में तरवज्ञान से सोच्षसिद्धि की प्रतिपादक भ्‌ तियों का भी विरोध दै | पु 

६ 
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श्रृ तयश्च-- 
(भिद्यते' हृदयग्रन्िश्िद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ (मु० २। २ । <) 
“तमेव* बरिदित्वाडतिमृत्युमेति नाडन्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ (इवे० ३॥८) 
“त्रतिः शोकमात्मवित्‌’ (७। १ । ३ ) 
इत्याद्या ज्ञानात्‌ सर्वसंसारनिद्त्ति दर्शयन्त्यस्तस्य मिथ्यात्वं रचयन्ति । 
“एकमेवाद्वितीयम्‌'*(छा० ६ | २। १) 'भ्रतोऽ्षदातेम्‌'* (३० ३।४। २) 
“नेह नानास्ति किञ्चनः ( ० ४।४। १९ ) अ्रथात* श्रादेशो नेति 


१ अत्यथं -- पर ( प्रकृष्ट ) सवंग्रपञ्च का अधिष्ठान सूचम ही स्थूल प्रपञ्चरूप से प्रतीत 
होता हुआ अवर हो जाता है, उस ब्रह्म का दरशन होने पर अर्थात्‌ 'वह परब्रह्म साक्षात्‌ में 
हँ' ऐसा ज्ञान होने पर बुद्धि में रहनेवाली हृदयअन्थि ( भविद्यावासनापुन्ज ) नष्ट हो जाती 


है । गङ्गा के प्रवाह की तरह मरणपर्यन्त हृदय में सब्चार करनेवाले सब संशय कट जाते 
झर सड्दित कर्म नष्ट हो जाते हैं। 


२ श्र्‌ स्थथ--उस परमात्मा के ही ज्ञान से मृत्यु का अतिक्रमण ( मोक्ष होता दै । 
ज्ञान के सिवा मोच का अन्य मागं नहीं है | 


३ श त्यथं--आत्मज्ञानी शोक को तेर जाता है ( मुक्त हो जाता है )। इन श्र्‌ तियों 
में “तस्मिन्‌ इष्ट, तमेव विदित्वा, आत्मवित्‌? इत्यादि पदों से आत्मज्ञान का अनुवाद करके 
हृदयग्रन्थिमेद, संशयच्छेद, कर्मत्तय, अरत्यू्लंघन और शोकतरणादि का विधान है और वह 
संसार को निवृत्ति के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि संसार के होते हुए हृदयग्रन्थिमेदादि का 
असम्मव है । आत्मज्ञान से उत्पन्न होनेवाली संसारनिदृत्ति तो संसार के मिथ्या होने पर ही 
हो सकती है, अन्यथा नहीं । क्योंकि सत्य की ज्ञान से निवृत्ति नहीं हुआ करती, यह अभी 
कहा है । इसलिए इन श्र्‌तियों से संसार मिथ्या सूचित होता है। वादबुद्धि के विषय को 
मिथ्या कहते हैं । अव साक्षात्‌ मिथ्यात्वप्रतिपादक श्र तियाँ दिखाते हैं । 2 


४ पुरोचश्यमान यह सब जगत्‌ उत्पत्ति से पहले एक ही था, किश्चिन्मात्र भी इसमें 
द्वितीय नहों था | 


१ इस भएमा से भिन्न सब पदार्थ आतं ( विनाशी ) हैं | 
६ सन से द्रृष्ठम्य इस व्रह्म में कुछ भी अनेक नहीं है । 


७ “वह ब्रह्म सत्य का सत्य है? इस प्रकार बह्म के स्त्ररूप का निर्देश करके इसके 
अनन्तर भू ति ने कहा हे । यतः सत्य का सत्य ही शेष रह जाता है, इसलिए उस गदा का 
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नेति? (१० २ । ३। ६) इत्याद्याः श्र तयः साक्षादेव मिथ्यात्व॑ प्रतिपादयन्ति । 
इश्यत्वेन' शुक्तिरजतादिवन्मिथ्यात्वानुमानाच । 


“भिद्यते हृदय०” तमेव’ विदित्वा’ तरति शोक० इत्यादि श्रुतियाँ ज्ञान से सकल 
संसार की निवृत्ति को दिखाती हुई संसार को मिथ्या सिद्ध करती हैं । “एकमेवाद्वितीयम्‌”, 
“अतोऽन्यदातम्‌ः, नेह नानास्ति०',अथात आदेशो नेति०” इत्यादि श्रुतियाँ साक्षात्‌ उसके 
मिश्यात्व का प्रतिपादन करती हें । इऱ्यत्व-हेतु से शुक्तिरजत आदि के समान अनात्मा 
के मिथ्यात्त का अनुमान भी हो सकता है । 


आत्मन्यध्यस्ततयैवानात्मनि सिद्ध १८ तत्रात्माध्यासः। अनात्माध्यासेन 
चात्मनो दोषसाहश्यादिसंभवात्तत्रानात्माध्यास इत्यात्माश्रयाद्यन्यतमदोष- 
प्रसड्राच्च एतेनात्मानात्माध्यासस्य आविद्यकत्वात्‌ न विकर्पावसर इत्यपास्तम्‌, 
स्वग्रकाशात्मनि विद्याया भ्रप्यनुपपत्ते । तथाहि-सा भ्रध्यस्ता अन- 


ति 


उपदेश 'नेति-नेति' है | यहाँ दो 'इति' शब्दों से पुरोदृश्यमान सब जगत्‌ का अहण होता है । 
उसके साथ दो नकारो का सम्बन्ध होने से नेति-नेति का अर्थ होता है--जो-जो वस्तु प्राप्त 
होती है, उसका निषेध करना ही ब्रह्म का दर्शन दै । अर्थात्‌ सत्र बृत्तियों का निपेघ करने से जो 
शेष रहता है, वही सत्य ( मोक्षपर्यन्त रहनेवाला लिङ्ग-शरीर ) का सत्य ब्रह्म है । इन श्र तियों 
में न-शब्द से और आर्त-शब्द से आत्ममिन्न सब वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिपादन किया है । 


१ अनुमान का स्वरूप--घट, पट आदि जगत्‌ मिथ्या है, इश्य होने से, प्रातिभासिक 
रजत की तरह । इस प्रकार अनिमोत्त-प्रसङ्ग के आपादन से, मिथ्यात्वसूचक श्र.तियो के 
विरोध के उद्भावन से, साक्षात्‌ मिथ्यात्वप्रतिपादक श्र्‌तियों के विरोध के उद्भावन से और 
अनुमान से अनात्मा के सत्यस्व को दूषित करके अनात्मा में आत्माध्यास होता है । इस द्वितीय 
पक्ष में शूल्यवादप्रसङ्गरूपी दोष का समर्थन हुआ । 

पूर्वपक्ती--अनात्मा मिथ्या हो, तथापि वह शशश्यज्ञ की तरह अत्यन्त असत्‌ नहीं 
है, क्योंकि तुम प्रातिभासिक को मिथ्या कहते हो । वैसे प्रातिभासिक अनात्मा का जो भी 
अधिष्ठान होगा, वह सत्य होगा | इसलिए शून्यवाद का प्रसङ्ग नहीं है। जैसे प्रातिभासिक 
मृगजल में चलन, वहन आदि क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँपर तत्वज्ञान से जब 
चलन, वहन आदि क्रियाओं का नाश होता है, उसी समय उनके अधिष्ठान प्रातिभासिक 
जल का यद्यपि विनाश हो जाता है, तथापि उस आरोपित जल का अधिष्ठानभूत ऊसर तो 
शेष रह ही जाता दै । इसी प्रकोर सब अनास्माओं का नाश होने पर सत्य आत्मवस्तु शेष 
रहेगी ? ऐसी शङ्का होने पर सिद्धान्ती कहता है। 
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ध्यस्ता वा। तत्राद्ये कथं नात्माश्रयाद्यन्यतमदोषग्रसङ्गः । अन्त्ये तस्यां 
अनुच्छेदादनिमोत्तप्रसङ्गः । सर्वेस्याध्यासमूलत्वे भ्रमप्रमादिव्यचस्था च न 
स्यात्‌ । एकस्पैबात्मनः प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रमावरुपता च विरुद्धा । अविरो 
घास्युपगमे वा सोगतमतापत्तिरिति । 


आत्मा में अध्यस्त होने कें कारण ही नात्मा सिद्ध है, उसमें ( अनात्मा में ) 
आत्मा का अध्यास कैसे ? आत्मा में जो अनात्मार का अध्यास आप मानते हें 


१ सिद्धान्ती --आत्माध्यास के अधिष्ठान के लिए जो अनास्म-चस्तु होगी, वह भी 
छाष्यास ही से सिद्ध दोगी। उसके अध्यास की अनात्म' से भिन्न आत्मरूप वस्तु में ही 
कल्पना करनी होगी । स्व का स्त्र में अध्यास सम्भव नहीं है, इसलिए आत्माश्रय दोप होगा; 
ग्रतः कहते हैं--'अनात्मा” इति । 


२ आत्मा में जो अनात्मा का अध्यास है, चह सम्भव नहीं है; क्योंकि आत्मा में दोप- 
सादृश्यादि दोषों का सम्भव नहीं है, यह अभो कहा है। इसलिए अध्यास की सिद्धि के लिए 
अनात्माध्यास ही से अधिष्ठान आत्मा में मलिनता का सम्पादन करना होगा । ' इस दशा 
में अनात्माध्यास से आत्मा में मलिनता गौर उल मलिनता से अनात्माध्यास--इस प्रकार 
झात्माश्रय दोष होता है। अथवा आत्मा में अनास्माध्यास की सिद्धि के लिए आत्मा में 
दोपसाइर्यादि का अध्यास मानना होगा। यह दोपसाइश्यादि का अध्यास भी अनात्माध्यास 
ही हे, क्योंकि दोपसाइर्यादि आत्मा से भिन्न हें । ऐसी दशा में अनःत्माध्यास को अनात्माध्यास 
की अपेक्षा होने से आत्माश्रय दोप है। यदि कहें कि आत्मा में अध्यस्त अन्तःकरणादि 
भी अनासा हैं और दोपसादृश्यादि भी अनाःमा हें, तथापि अनातमब्यक्ति के भेद से आत्माश्रय 
दोप नहीं है। सो भी ठोक नहीं, क्योंकि दोपसादश्याध्यास भी स्वच्छ आत्मा में नहीं हो 
सकता; इसलिए आत्मा में मल्तिनता के सम्पादन के लिए दोपसाइश्याध्यास की अवश्य 
अपेक्षा होगी । इसलिए आत्माश्रय दोष तदवस्थ है । यदि कहें कि आत्मा में अनात्म 
अन्तःकरणादि के अध्यास के लिए जिन प्रथम दोपसाइश्यादि का अध्यास किया है, वे ही 
प्राथमिक दोपसाइश्यादि अध्यासं के उपपादक नहीं हैं, जिससे आत्माश्रय दोष हो, किन्तु 
प्राथमिक दोपसादृश्या से भिन्न ये द्वितीय दोपसाइर्यादि अन्य ही हैं| तंथापि इस द्वितीय 
दोपसादृश्यादि के अध्यास की सिद्धि के लिए तृतीय की कल्पना करनी होगी । वह तृतीय 
भी प्राथमिकां की अपेक्षा अभिन्न हे अथवा भिन्न ? प्रथम पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष 
हे । द्वितीय पक्ष में तृतीयाध्यास की सिद्धि के लिए चतुर्थ की कल्पना करनी होगी । वह 
चतुर्थ भी प्रायमिका की अपेज्ञा अभिन्न हे अथवा भिन्न? प्रथम पक्ष में चक्रक दोष है । 
द्वितीय पच्च में उनके लिए पञ्चम, पञ्चम के लिए पछ की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार 


अनवस्था दोप दोता हे । 
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वह आत्मा में दोषसाहर्य आदि के न होने से उपपन्त नहीं हो सकता, उसकी उपपत्ति 
के लिए अनात्माध्यास स्वयं अपने अधिष्ठान को मलिन करता है। ऐसी दशा में 
अनात्माध्यास को अन्य अनात्माध्यास की अपेक्षा स्पष्ट है, अतः आत्माश्रय दोष हुआ | 
इससे आत्मा में जो अनात्मा का अभ्यास है, वह आविक है, इसलिए यहाँपर विकल्प 
का अवसर नही है, ऐसा कहनेवाले अ्रद्वेतवादी की उक्ति का निराकरण हो गया। 
क्योंकि स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या की भी उपपत्ति नहीं हो सकती । तथाहि--अविद्या 
अध्यस्ता है या अनध्यस्ता ? प्रथम पत्त में आत्माश्रयादि दोषों का ्रसङ्ग क्यों न होगा | 


१ दोनों प्रकार के अध्यास का असम्भव होने से। इसपर सिद्धान्ती कहते हैं, 
आत्मा में अनात्माध्यास आविद्यक है, इसलिए विकल्प का अवसर नहीं है। उसका भाव 
यह है कि अध्यास अविद्या का परिणाम है, अविद्या स्त्रयं अनिवेचनीया है । उसका किसी 
रूप से निर्वचन नहीं हो सकता । उसका स्वरूप ही ऐसा है। जच्च अविद्या अनिवंचनीया 
है, तो उसके काये अध्यास का भी निवेचन नहीं हो सकता। जिस अर्थ का निर्वचन 
हो सकता दो, उसीके विषय में इंदश ( ऐसा )-ताइश ( चेसा ) यह विकल्प युक्त 
है, अनिवंचनीय में नहीं। तथा च आत्मा में अनात्मा का अध्यास हे अथवा 
अनात्मा में आत्मा का अध्यास ? इत्यादि विकल्प का अनिवंचनीय अध्यास में अवकाश 
ही नहीं है। 

पूर्वपचची--जिस अर्थं का सम्भव न हो सके, उसमें स्वभाववाद का अङ्गीकार करके 
समाधान करना उचित नहीं है । इसलिए अद्देतवादी की यह युक्ति समीचीन नहीं है कि 
आविद्यक पदार्थी में विकल्प का अवसर नहीं । यह विचार अविद्या की सिद्धि के उत्तरकाल 
में हो सकता है। वह अविद्या ही सिद्ध नहीं हो सकती । 


२ स्वप्रकाश आसमा में सूय में अन्धकार के सम्बन्ध की तरह अविद्या का सम्बन्ध 


अयुक्त है । 

३ स्वप्रकाश आत्मा के प्रकाश का जबतक थोड़ा भी तिरोधान न हो, तबतक 
अविद्या का अध्यास नहीं .हो सकता, क्योंकि स्पष्ट आलोक में पूणं रीति से प्रकाशमान 
शुक्ति में रजत का अध्यास नहीं होता। प्रकाश का तिरोधान अविद्याध्यास से ही करना 
होगा । इसलिए अविद्याध्यास को अविद्याध्यास की अपेक्षा होने से आत्माश्रय दोप है। 
यदि अन्सः्करणादि के अध्यास के कारणभूत अविद्या से भिन्न द्वितीया अविद्या प्रकाश का 
तिरोधान करनेवाली है पसा कहा जाय, तो उस द्वितीया अविद्या के अध्यास के लिए प्रकाश 
का तिरोधान जिस अविद्या के ग्रभ्यास से होता है, वह अविद्या द्वितीया अविद्यास्वरुपा है 
अथवा प्रथमा अविद्यास्त्ररूपा अथवा उन दोनों से भिन्न तृतीया है- ये तीन करप हो सकते हैं । 
आद्य कर्प में आत्माश्चय, द्वितीय वल्प में झन्योन्याश्रय्नर, तृतीय कल्प में उस तृतीया अविद्या 
, के अध्यास के लिए प्रकाश का तिरोधान जिस अविद्या के अध्यास से होता है, वद. अविद्या 
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द्वितीय! पक्ष में उसका कभी नाश न होने से अनिर्मोक्ष-ग्रसज्ञा हो जायगा। यदि 
समीर पदार्थों को अध्यासमूलक ही मानो, तो अम, ग्रमा आदि की व्यवस्था न बनेगी। _ 
एक ही आत्मा को प्रमाण, ग्रमेय, प्रमा और ग्रमाता मानना भी विरुद्ध है। यदि 
कहो कि हम विरोध नहीं मानते, तो बौद्धमत” में ओर आपके मत में कोई भेद 
नहीं रह जायगा। 

अत्रोच्यते- “अहँ मनुष्यः कर्ता भोक्‍्ते त्यादिप्रतोतिस्तावत्सवेजनग्रसिद्धा । 
सा च न स्मृति अपरोक्षावभासल्वाद भेदाग्रहपूर्वक्लाञ्च | नापि प्रमा, 
आतियुक्तिवाधितत्वात । 


क्या तृतीया अविद्यास्वरूपा है, अथवा द्वितीया अविद्यास्तरूपा है, अथवा प्रथमा अविद्यास्वरूपा 
है, अथवा इन तीनों अविद्यां से भिन्न चतुर्थी हे--ये चार करप हो सकते हें । आद्य कल्प 
में आत्माश्रय, द्वितीय में अन्योऽन्याश्रय, तृतीय में चक्रक, और चतुर्थं करप में उस चतुर्थ 
अविद्या के अध्यास वे लिए प्रकाश-तिरोधान किसी अन्य अविद्या से, उसका भी किसी अन्य 
अविद्या से, ऐसी अनवस्था दुर्धर हो जायगी । 

१ यदि अविद्या अध्यस्त न हो, तो आत्मा की तरह वह पारमाथिक सत्य 
होगी । पारमाथिक सत्य वस्तु का तत्त्वज्ञान से भी नाश नहीं हुआ करता, इसलिए 
अनध्यस्तत्वपक्ष में मोक्त का असम्भव है, यह आशय है । 


२ सत्य शुक्ति का ज्ञान प्रमा, उसी शुक्ति मे असत्य रजत का ज्ञान अम--यह व्यवस्था 
लोक में देखी जाती है । यदि सम्पूर्ण जगत्‌ को अविद्याध्यासमूलक मानोगे, तो रजत की तरह 
शुक्ति भी असत्य ही सिद्ध होगी। ऐसी दशा में यह ज्ञान यथार्थ है, यदद अयथार्थ है- ऐसी 
ब्यवस्था नहीं हो सकतो । 


३ क्रिया हो कारक नहीं हुआ करती। द्वैतवादी ताकिकों के मत में प्रसिति ज्ञानविशेष है 
ओर ज्ञान मानसी क्रिया है। ज्ञान के साधन इन्द्रियादि प्रमाण हैं। ज्ञान के विषय शब्द, 
स्पर्शादि प्रमेय हैं | ज्ञान का आश्रय आत्मा प्रमाता है । अद्वेतवादियों के मत में तो एक दी 
चतन्य प्रमाण, ममेय, माता और प्रमिति है--यह विरुद्ध है । 


_ _£ एक ही चेतन्य में औपाधिक भेद की कल्पना करके विरोध नहीं हो सकता, ऐसा 
कह तो 'सौगतमतापत्तिः' होगी । 


१ सौगत विज्ञानवादी बौद्ध को कहते हैं । उसके मत में आत्मा, मन, इन्द्रियाँ, विपय- 
सुख आदि सब पदार्थ ज्ञानस्वरूप ही हें। ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं । इसलिए 
अहतवादी का विज्ञानवादी बौद्ध के मत में प्रवेश हो जाता हे । “नजु अध्यासोडपि नोपपद्यते' 
यहाँसे लेकर 'सोगतमतापत्ति:? एतलू ग्रन्थ पर्यन्त सब पूर्वपक्ष ही कहे गये हैं। जहाँ कहीं 


(८-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाषानुवादयुतः ४७ 


यहाँ पर कहते हैं--मैं* मनुष्य हूँ, कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ इत्यादि प्रतीति सर्वजन- 
प्रसिद्ध है । यह प्रतीति सति नहीं है, क्योंकि यह अपरोक्षज्ञानरूप* है और मेद के 


सिद्धान्ती का कथन है, वह भी पूर्वपक्ष की पुष्टि के लिए ही कद्दा गया है । अब उन सब 
पूर्वपक्षों का समाधान करते हैं- अत्रोच्यते? इत्यादि-अन्थ से । 

१ पूर्व॑पक्षी ने मायावाद को सहन न करते हुए अध्यास पर कतिपय आउप किये हैं। 
'आक्षेपरूप हेतु से अध्यास में विकश्‍्पासहत्वप्रदर्शनपू्वेक असम्भवता दिखायी है । परन्तु आलेप 
का हेतु यह नहीं वतलाया कि अध्यास अनावश्यक है | तथाच यदि अध्यास की आवश्यकता 
सिद्ध कर दी जाय और पूर्वपक्षी भो उसको स्वीकार कर ले, उस दशा में अध्यास में जो 
असम्भवता दोप है, उसका निराकरण पृर्वेपक्षी को भी करना ही पड़ेगा--यंह विचार करके 


सिद्धान्ती पहले अध्यास की आवश्यकता सिद्ध करता है | 


२ “हं मलुष्यः”--मैं मनुष्य हूँ, कर्ता, भोक्ता हूँ इत्पादि प्रतीति सब ज्ञानी पुरुषों के 
अनुभव से सिद्ध है; वह अमरूप है, यह दिखाते हैं। जब्र उसका अमत्व सिद्ध हो जायगा, तो 
अध्यास के बिना भ्रम नहीं हुआ करता, इसलिए पूवंपक्षी के गले में भी अध्यास बलात्‌ 
पतित हो जायगा । अन्यथानुपपत्ति ( और किसी प्रकार से इसके न बनने ) से जहाँ वस्तु की 
सिद्धि किया करते हैं, वहाँपर अन्य बहुत से विरुद्ध प्रमाणों का भी अन्यथाजुपपत्ति ही 
निरास कर दिया करती है, जैसा कि कहा दै र 


“अन्यथानुपपत्तिश्चेद्स्ति वस्तुप्रसाधिका । 
पिनष्ट्यदष्टिवैमत्य सैत्र सवंबलाधिका ॥' 


अइछ्वैमत्यम्‌- “ग्रन्यत्र कहीं भी अदर्शन से होनेवाली विपरीत बुद्धि |. अर्थात्‌ जैसे 
अन्यथानुपपत्ति बलवती होने से अन्यत्र कहीं भी अदशंनरूपी विरुद्ध हेतु को दूर करके वस्तु 
को सिद्ध करतो है, वेले ही यहाँ भी अभ्यास के बिना भ्रम की अनुपपत्ति विकरपासहर्व आदि 
दोषों को दूर करके अध्यास को सिद्ध कर ही देगी । 


३ स्वरति और अनुभवमेद्‌ से ज्ञान दो प्रकार का है । अनुभव भी प्रमा और अम के 
भेद से दो प्रकार का है | यहाँ पर “अहं मलुध्यः कर्ता भोक्ता’ इस ज्ञान में अमता सिद्ध 
करना है, इसलिए यह ज्ञान स्मृति भी नहीं है, प्रमा भी नहीं है, यह पहले सिद्ध करना 
होगा । इसलिए यह ज्ञान स्मृति नहीं है यह सिद्ध करते हैं । 


४ “अह मनुष्य यह ज्ञान प्रत्यक्तरूप है । यद्यपि परोक्ष ओर अपरोक्षमेद 
से अलुमवरूप ज्ञान दो प्रकार का होता है, तथापि स्छतिरूप ज्ञान परोइरूप 
ही हुआ करता है-यह नियम है। “भ्रं मलुष्य” यह ज्ञान परोक्ष नहीं, किन्तु 


प्रत्यक्ष है। किंच, सत्य रजत और मिथ्या रजत में जो “इदं रजतम्‌? यह प्रत्यक्ष होता ह, 


उस प्रत्यक्ष में पुरो$वत्यित वस्तु में रजत के भेद का अजान कारण है। सत्य रजत में रजत 
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अज्ञानपूर्वक है । उक्त अतीति प्रमा भी नहीं' है, क्योंकि श्रुति, स्मृति और युक्तियों से 
इसका बाघ है | 


तथा? च श्रृ तमः--थो व्य विज्ञानमयः प्राशेषु हयन्तज्योंतिः* पुरुषः’ 
(३० ४।३। ७), अयमात्मा ब्रह्मः (४०२ ।५॥ १९ )। सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० २। १। १ ), विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (४० ३ । ९। 
२८ ), य आत्मापहतपाप्मा' ( छा०८।७। १) अत्साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्म | य आत्मा सर्वान्तर” (३० ३ । ४ । १ ), बोञशनायापिपासे शोकं 
मोहं जरां मृत्युमत्येति' (१० ३ । ५। १ )। “स यत्र किश्चित्‌ पश्यत्यनन्वा- 
गतस्तेन भवत्यसड्ों द्य पुरुषः (4० ४ । ३। १५ ) इत्याद्या अत्‌ - ` 
भोक्द्परमानन्दत्रह्मरूपतामात्मनो दर्शेयन्ति । 


का भेद है ही नहीं, इसलिए उसका अज्ञान है। मिथ्या रजत में तो रजतमेइ है, परन्तु इन्द्रिय 
के दोष से उसका अज्ञान है। इसलिए प्रत्यक्ष में सर्वत्र भेदाग्रह को कारणता है। प्रकृत 
में “अहं मनुष्यः” यइ ज्ञान प्रत्यक्ष है। स्तृति में तो कहीं भो भेद के अज्ञान को कारणता 


नहीं है। इसलिए “अहं मनुप्यः” यह ज्ञान स्ठृति नहीं है, यह अर्थ है। अब प्रमात्व का 
निषेध करते हैं| * 


१ आएमा में मौतिक शरीरविशेषरूप मनुष्यत्व और कतृःत्व-मोक्त त्व श्र ति और 
युक्ति से बाधित है । 


२ इसका 'अकतृ' भोक्तुवद्वारूपतामात्मनो दर्शयस्तिः इसके साथ अन्वय करना (क्योंकि 
इन श्र तिया में जीवात्मा अकर्त, अभोक्ता ब्रह्महप कहा जाता है, इसलिए “अहं मलुष्यः 


कर्ता भोक्ता? इस प्रकार जीवास्मा में जो मनुप्पस्र, कतृ स्व, भोक्तृत्व प्रतीत होता है) मिथ्या - 
हो है-प्रह सिद्ध होता है । 2 


३ 'कतमः आतमा ?? जनक के इस प्रश्न का यहद उत्तर है। ग्राणों के मध्य जो 
ज्ञानस्वरूप है, वद आत्मा है, मनुप्यत्वादि घमंविशिष्ट भौतिक देह आत्मा नहीं दै । 


४ 'हत! थ्रन्तःकरण का नाम है। वह अन्त।करण लौकिकज्ञानकाल में विपयाकार 
परिणाम को प्राप्त होकर विषय का .प्रकाश करता है । आतमा तो उस विपयप्रकाशक अन्तः” . 
करण का अन्तज्पांति ( अन्दर मकाशनशक्ति का दाता) है, इसलिए आत्मा सबका प्रकाशक 
ही है, किसोसे प्रकाशय नहीं है, इसीलिए भौतिक जडदेहरूप नहीं है । 
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भाषानुवाद्युतः ४६ 

योऽयं 4०१, अयमात्मा०, “सत्यं ज्ञानस०*, विज्ञानमानन्दः, “य* आत्मा- 
पहतपाप्मा०,यत्वाज्ञादपरोक्षाद्‌* बह्म०' योऽशाायापि०* “स यत्र* इत्यादि श्रुतियाँ 
आत्मा को अकर्ता, अमोक्ता, परमानन्द बहमरूप बताती हैं। 


१ यह जीवात्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है और ब्रह्म के स्वरूप का “सत्यं 
ज्ञानम्‌’ इस भ्रति में और “विज्ञानमानन्दस! इस शति में वर्णन किया है। ब्रह्म सस्य है 
अर्थात्‌ मिथ्या नहीं है; ज्ञान दै, जइ नहीं; अनन्त है, विनाशी नहीं; आनन्द्रूप है, कभी भी 
दुःखी नहीं-यह इन दोनों श्र्‌तियों का अर्थ है। अतः मिथ्याभूत, जड़, विनाशी और 
दुःखी देह ब्रह्मलूप नहीं है । इसीलिए वह आत्मा भी नहीं है, क्योंकि ब्म और आत्मा में 
भेद ही नहीं है। 


२ पातकवाची 'पाप' शब्द पुण्य का भी उपलचण है। आत्मा में पुण्य-पाप के न 
होने से कतृत्व का निषेध हो गया, क्योंकि पुण्य-पाप के विना कतु त्व नहीं हुआ करता । 
कतृत्व के अभाव सें भोक्तृसत्र का भी निषेध हो जाता हे, क्योंकि कारण के अभाव में कायं 
की उत्पत्ति नहीं हुआ करती और भोग के पुण्य-पाप कारण हैं। 


'अपरोचात्‌? इसका अर्थ है--अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) । लोक में जो घर-पट आदि पदार्थ 
प्रस्य कहे जाते हैं, वे स्वरूप से प्रत्यक्ष नही हैं, क्योंकि जड़ और अपकाश हैं, किन्तु चेतन 
के तादात्म्य से उनका प्रत्यक्ष होता है, इसलिए घट-पटादि पदार्थ साक्षात प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु 
चेतन के द्वारा परम्परया प्रत्यक्ष हैं | बह्म तो साक्षात प्रसक्त दै, यह अर्थ है | “सर्वान्तरः? इस 
श्र ति में सरवंशब्द बिना सङ्कोच के प्रवृत्त हुआ है, इसलिए लोक में आन्तरत्वेन प्रसिद्ध जो 
अन्तः्करणादि पदार्थ हैं, उनका भी आत्मा आन्तर है--यह सिद्ध होता है। साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 

रूप और सबका आन्तर जो आत्मा है, वह तू सुमे बतला--प्रह भति का अथं है। 
इसलिए घट आदि की तरह जड़ होने, अन्य द्वारा प्रत्यक्ष होने और अन्तः्करणादि से 
बाह्म होने के कारण मजुप्यस्वादि घ विरिष्ट देह आत्मा नहीं है--यह सिद्ध हो गया । 


४ अशनाया ( सूख ) और पिपासा ( तृपा ) दोनों प्राण के धमं हैं। शोक और मोह 
अन्तःकरण के धमं हें । जरा और मत्यु देह के धमं हैं । आत्मा में भूख-प्यास नहीं, इसलिए 
वह प्राण नहीं । शोक-मोद नहीं, इसलिए वह अन्तःकरण नहीं। आतमा में जरा और खुस्यु 
नहीं, इसलिए वह देह नहीं । 


. ४ वह आत्मा स्वप्न में जिन अश्व-गजादि को देखता है, उनके साथ उसका 
वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि यह पुरुष आत्मा असङ्ग ( सम्बन्धसामान्यरहित ) 
है। इससे आत्मा में कतृ स्व का निषेध हो गया, क्योंकि कत्‌ (व किया के सम्बन्ध के अधीन है 
आत्मा सब सम्बन्धों से रहित है । कतृ त्व का निरास होने. पर भोक्त त्व का निरास हो गया । 
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युक्तमश्च--विकारिणः परिच्छिन्नत्वेन भ्रनात्मत्त्रापत्तेः , स्वेनेव स्वस्य 
ग्रहणे कत क्ममावविरोधाद्‌ रग्दश्यसम्बन्थानुपपत्तेः , भेदेनामेदेन वा 
घमिधरमभावानुपपत्तेश्च । 


५ युक्तियाँ' ये हैं-- 
हूं मनुष्यः? ऐसी प्रतीति को यदि प्रमा मानो, तो देहविशेषरूप जो मनुष्य 
है, उसीको आत्मा मानना पड़ेगा | देह विकारीर होने से परिच्छिच है। अतः उसमें 
घट, पट आदि के समान अनात्मत्व की आपत्ति है । “अहं मनुष्यः” इस रतीति का 
साक्षी देहात्मवादी के मत में देह ही होगी | अतः अपने से अपना महण भी नहीं 


१ 'सुखात्मक एवात्मेत्याद्या इसके साथ इसका अन्वय करना चाहिए । ये युक्तियाँ - 
आत्मा अक्तो, अभोक्ता, परमानन्द ब्रह्मस्वरूप है -यह सिद्ध करती हें । 'युक्ति' शब्द का अर्थ 
अनुमान और अनुकूल तक है | ः ४ 


२ 'झहं मनुष्यः” यह प्रतीति यदि प्रमा हो, तो देहविशेषरूप मनुष्य को आत्मा 
सानना पढेगा--यह सम्भव नहीं, क्योंकि देह विकारी दै । जो विकारी होता है वह परिच्छिन्न 
हुआ करता है, क्योंकि विकारी का दिनाश आवश्यक है। जिसका विनाश होता है, वह 
काल से परिच्छिन्न हुआ करता है । किंच, बुद्धिचयरूप विकार व्यापक के नहीं हुआ करते, 
इसलिए देह को अव्यापक कहना होगा । और देह की अव्यापकता का अनुभव भी होता दै, 
इसलिए देह में देशपरिच्छेद है ही । घटादि भिन्न वस्तुओं का भी देह में भेद है, इसलिए 
देह में वस्तुपरिच्छेद भी है। जो परिच्छिन्न होता है, वह आत्मा नहीं हुआ करता | इसलिए 
ऐसा अनुमान करना चाहिए--'देह आत्मा नहीं है, घटादिकों की तरह परिच्छिन्न होने से । 
यहाँ पर देहात्मदादी चावांक की शङ्का है कि आत्मा परिच्छिन्न ही है, और देह दी आत्मा है । 
जो तुमने अनुमान किया वह अनुमान तो “हं मनुष्यः, “अहं गौर? इत्यादि प्रतीति के 
विरुद्ध होने से बाधित है--यह शङ्का ठीक नहीं, क्योंकि देह को आत्मा मानने पर कृतनाश 
और अकृताभ्यागमरूप दो दोषों की आसि है । स्वभाववाद से समाधान तो मध्यस्थ पुरुष को 
सन्तोष देनेवाला नहीं होता । देह को आत्मा मानकर भी दोष कहते हैं । 


३ देहात्मवादी के मत में “अहं मनुष्यः? इस प्रतीति का साक्षी भी देई हीको 
मानना होगा, क्योंकि उसके मत में देह से अतिरिक्त साक्षी का अङ्गीकार नहीं है। ऐसी 
दशा में देह ही द्रथा होगा और उसमें रहतेवाज़ी दुर्शनक्रिया का कमे (दृश्य ) भी 
देइ ही होगा अर्थात्‌ देह दी वष्ट और देह ही झर होगा। सो सम्भव नहीं, क्योंकि दशन 
का कतो दशन का कमे नहीं हो सकता, क्योंकि स्वातन्त्रेण विवदित अथे को कर्ता कहते 
हैं, अन्य कारक कर्ता के परतन्त्र हुआ करते हैं। स्वतन्त्ररूप और परतन्त्ररूप से एक देद की 
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आाषांनुवांदयुंतः प्रे 
हो सकता । देह को ही द्रा और देह को ही हरये मानने से कता और कर्म के परस्पर 
विरुद्ध होने से दर्शक और इर्य सम्बन्ध भी उपपच नहीं होता । ज्ञान का देह के साथ 
भेद या अभेद से घरर्मि-घर्ममाव भी नहीं बनेगा | ८ 


एक काल में विवक्षा नहीं हो संकंती। यदि कहें, मनुप्यरादिघमेविशिएट देइ इश्य है और 
केवल देह द्रा हे, इसलिए ये विरोध नहीं; यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इशिक्रिया 
ज्ञानरूप है, उसका ज़ देह में सवंथा असम्भव है । 


१ भाव यह है कि देहात्मवादी के मत में दर्शनक्रिया आत्मस्वरूप तो हो नहीं सकती; 
क्योंकि विलक्षण है । दर्शनक्रिया अमूत्त और ज्ञानरूप मानसी क्रिया है। स्थूल देह मूत्त 
है | उस मूत्त' देह के साथ अमृत्त' दृशनरूपी क्रिया का अभेद सम्बन्ध तो बेन नहीं सकता । 
उन दोनों का कोई भेद्रूप सम्बन्धः कहना होगा। संयोग तो दो ऋन्यों का ही हुआ करतां 
है । इशिक्रिया द्रव्य नहीं है; उसका देहरूपी द्रव्य के सांथ संयोगसम्बन्ध नहीं हो सकता । 
यदि समवाय अथवा अन्य किसी सम्बन्ध की कल्पना करोगे, तो वह सम्बन्ध दशन क्रिया 
और देहं ईन दोनों संम्बन्धियों से भिन्न है कि अभिन्न है ! अभिन्न तो कह नहीं सकते, क्योंकि 
ऐसी दशा में धर्मा से अभिन्न सम्बन्ध और सम्बन्ध से अभिन्न धर्म--ईंस प्रकार ज्ञान और देह 
इंन दोनों धंम और धमियों का भी अंमेद ही कहना होगा । -वह बने नहीं सकता, क्योंकि 
दर्शनरूप ज्ञान आन्तर अमूत्तं है। देह बाह्य और मूत्त दै । इसलिए उनका अभेद सम्भव नहीं 
है | यदि सम्बन्ध सम्बन्धियों से भिन्न है--इस दूसरे पक्ष का अङ्गीकार करें, तो इस पक्ष 
में भी जैसे सम्बन्धियों के परस्पर सम्बन्ध के लिए समवाय का अङ्गीकार किया है, वैसे हो. 
सम्बन्धियों के साथ समवाय के सम्बन्ध के लिए भी अन्य समवाय-सम्बन्ध की कल्पना करनी 
पढ़ेगी। इस प्रकार अनवस्था होगी । यदि पूर्वप्दी कहें कि जैसे दीपक प्रकाशरूप होने से 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही संमवाय-सस्बन्धरूप होने से अन्य सम्बन्ध की 
आपेक्षा नहीं करता, सो ठीक नहीं, क्योंकि इशान्त और दार्शन्तिक में विषमता है, क्योंकि दीप 
में तो यह प्रत्य से. अचुभव होता है. कि वह अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता! इसलिए 
“नहि. इष्टेडनुपपत्न' नाम’ ( जो दीखंता है सो ठोक ही है ) इस न्याय से दीपक में तो वैसा 
हो । किन्तु समवाय तो कहीं अन्यत्र इष्ट नहीं है । उसकी तो तुम ही कपना करते हो। 
उसमें जैसे सम्बन्धियों को सम्बन्ध के लिए अपनेसे भिन्न समवाय सम्बन्ध की अपेचा है; 
वैते ही समवाय सम्बन्ध को भी सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध के लिए अन्य सम्बन्ध की अपेक्षा 
हे, यह दोप हो सकता है, इसलिए ज्ञान और आत्मा का घर्मघेमीभाव न भेद सें सम्भव है 
और न अभेद से ही सम्भव है। [ 


' _ङ्का- देहातिरिक्त ओप्मवादी वेदान्ती के मत में भी शान और आत्मा का घर्म-वर्मी- 
भोव नहीं हो सकता, क्योंकि भेद से का आ त प 
sv ln व सोक म ५७५१७१५ 
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५२ सिद्धान्तबिन्दुः 


ज्ञानानित्यत्वपत्ते तत्तदव्यक्तिमेदध्वंसग्रागभावसमवायज्ञानत्वजात्याध- 
भ्युपगमे गोखादेकत्वास्युपगमे चातिलाघवात्‌ घटज्ञानं प्रज्ञानमित्युपाधि- 
भेदपुरस्कारेणैव ज्ञानमेदप्रतीतेः, स्वतस्तु ज्ञानं ज्ञानमिस्येकरूपावगमात्‌ 
तदुत्पत्तिबिनाशग्रतीत्योश्च अवश्यकल्प्यविषयसम्वन्धविषयतयाप्युपपत्तेरुपाधिपरा- 
मशमन्तरेण स्रत एव घटाद घटान्तरस्य भेदग्रतीतेस्तत्प्रतिवन्दिग्रहासम्भवा- 
दाकाशकालदिशामपि नानात्वापत्तेश्र, कत्‌ त्वादेर्वास्तवत्वे अनिमोक्तप्रसज्ञात्‌ , 
स्वप्रकाशानम्युपगमे च जगदान्ध्यप्रसङ्गात्‌ , परमप्रेमास्पद्त्वेन च तस्यानन्द- 
रूपलाबिधेमंकनित्यस्वप्रकाशसुखात्मक एवात्मेत्याद्याः । 


ज्ञान' को अनित्य मानने में अनेक ज्ञान, उनका अन्योन्याभाव, ग्रागभाव, 
प्रध्वंसामाव, सव ज्ञानों में रहनेवाली एक ज्ञानल जाति ओर उसका ज्ञान के साथ समवाय 
इत्यादि के स्वीकार में बहुत बड़ा गौरवर है | किन्तु एक मानने में अत्यन्त लाघव है । 
तो घटज्ञान ओर पटज्ञान को भी एक ही मान लो, इसमें भी तो लाघव है ? नहीं, उक्त 
स्थल में उपाधि के मेद से ज्ञान में भेद की प्रतीति होती है | केवल ज्ञान तो एक 
ही हे, ज्ञान ज्ञान इत्यादि एक रूप से उसका बोध होता है। ज्ञान की उपपत्ति 


नहीं हो सकता, क्योंकि वेदान्ती के मत में आतमा नित्य और ज्ञान अनित्य है--यह प्रत्यक्ष 
अनुभव है । 


उत्तर - ज्ञान नित्य है । नित्यत्व की सिद्धि के लिए अनित्यस्वपक्ष में दोष कहते हैं । 


१ ज्ञान अनित्य है यह अङ्गीकार करने पर ज्ञान अनेक अवश्य मानने होंगे, क्योंकि 
नष्ट हुए, विद्यमान और उत्पत्स्यमान ज्ञानां की एक व्यक्ति नहीं हो सकती; इसलिए ज्ञान- 
व्यक्ति का नानात्व अङ्गीकार करना एक गौरव तथा प्रत्येक ज्ञान-व्यक्ति के प्रागभाव और 
प्रध्वंसाभाव मानने पढ़ेंगे, फिर उन अनेक ज्ञान-व्यक्तियों में एक ज्ञानत्व जाति माननी 


पढ़ेगी एवं उस ज्ञानत्व जाति का अपने आश्रयभूत व्यक्तियों के साथ समवाय सम्बन्ध मानना 
पढेगा--ये अनेक गौरव हैं । 


२ लाघव ही यदि अभीष्ट है, तो घट-पट आदिकों की भी एकता माननी चाहिये । 
परस्परविरुद्ध प्रकारा भर अन्धकार की, शीत और उष्ण की, सुख और दुःख की भी एकता 
माननी चाहिये । किम्बहुना, पञ्च महाभूतों की और पञ्च इन्द्रियां की प्चस्वकरपना भी गौरव 
से अस्त है, इसलिए नहीं करनी चाहिये-ऐसो कोई शङ्का करे, तो उसको यह उत्तर देना 
चाहिये कि जहाँ परस्पर की विलक्षणता रूप स्वरूप के भेद का प्रत्यक्ष अनुभव होता दै, वहाँ 
तो अनुभव के अनुसार सद्‌ अङ्गीकार करना ही चाहिये । उसमें गौरव दोप नहीं हो सकता । 
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भांषानुवादयुंतंः * १३ 
आर विनाश की प्रतीति तो अवश्य कल्पनीय जो घट-पट आदि विषयसम्बन्ध तद्विषयतया 
हो सकती है । उपाधि-परामश के बिना एक घट से दूसरे घट की भेद-प्रतीति होती है । 
उसकी ग्रतिबन्दी के ग्रह का यहाँ असम्भव है। और - आकाश, काल, दिशाओं के 
भी नानात्व की आपत्ति होती है। कर्त त्वादि को वास्तव मानने पर अनिमोंच्षअसङ्ग 
होता है, क्योकि समस्त गुणों की निवृत्ति ही तो मोक्ष है। कतृ त्वादि की सत्ता 
में मोक्ष नहीं हो सकता । आत्मा को स्वप्रकाश न मानें, तो जगत्‌ का न्ध्य-असङ्ग 
हो जायगा | परम' प्रेम का पात्र होने से वह आनन्दरूप हे । अतः कतृ त्वादि धर्मरहित 
नित्य, स्वप्रकाश, सुखस्वरूप ही आत्मा है | 


MER मच क स क > स्पॅम 


कल्पनीय ( कल्पना करने के योग्य ) पदार्थ में लाघव-गौरव की चर्चा हुआ करती है । यद्यपि 
“बटज्ञानं पटज्ञानस? इस प्रकार ज्ञान का भेद प्रतीत होता है, स्वरूप से ज्ञान का भेद नहीं, 
किन्तु घट-पट आति उपाधि के भेद से भेद है; इसलिए उपाधि के भेद से उपाघेय ज्ञान मं 
भेद की कल्पना है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाघव-गौरव नर का अवसर है । 
इसीलिए घटमठरूपी उपाधि का भेद होने पर भी आकाश का भेद ताकिकों ने स्वीकार 
नहीं किया है । इसलिए विषय एवं आश्रय का भेद होने पर भी लाघव से ज्ञान एक ही 
मानना चाहिये । 


शङ्खा--“धरज्ञानं नष्टस' ( घटज्ञान नष्ट हो गया ), 'पटज्ञानसुत्पक्नम? ( पटज्ञान उरपन्न 

हुआ ) इस प्रतीति से ज्ञान अनेक मानने चाहिये । 
` उत्तर--ज्ञान का घट-पट आदि विपयों के साथ जो सम्बन्ध है, यह प्रतीति उस 
सम्बन्ध को विषय करती है। अर्थात्‌ “घटज्ञानं नष्टम' इसका अर्थ है--ज्ञान में घट का 
सम्बन्ध नष्ट हो गया । 'पदक्ञानसुत्पन्नम! इसका अर्थ है--ज्ञान में पट का सम्बन्ध उत्पन्न हो 
गया । इसलिए विषय-सम्बन्ध की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान में उपचार है । इसलिए 
ज्ञान एक है, नित्य है, यह सिद्ध हुआ। उस नित्य, एक ज्ञान के साथ नित्य, एक आत्मा 
का अभेद हो सकता दै, इसमें कोई अजुपपत्ति नहीं, जहाँ अमेद से धमं-धर्मो भाव होता है, 
वहाँ आश्रय की निर्धमंकता में पर्यवसान होता है; इसलिए .आत्मा निर्धमेक सिद्ध हुआ | 
कतृ'त्वादि घमे से भी आत्मा की सधरमंकता नहीं है, क्योंकि कठत्वादि अध्यस्त हैं। 
यदि कतृ'स्वादि संसार स्वाभाविक होता, तो उसका नाश न होने से कभी मोक्ष की 


सिद्धि न होती । 


तथा चोक्त पत्चद्र्यामू-- 
र “मा न भूवं हि भूयासमिति ्रेमात्मनीभ्यते । 
9 नैवमन्यार्थमात्मनि । 
- झतस्तत्परमं तेन परमानन्दमात्मनः ॥ ( पञ्चदशी १ । न० ) 
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पू 5 सिद्धान्सबिन्दुं 
तस्मात्‌ परिशेषाद्‌ आन्तिरियमिति स्थिते तत्कारणमपि योग्यं किद्धि- 


त्कल्पनीयम्‌ । कल्प्यमानञ्च तदात्मन्यध्यस्ततयैच धमिंग्राहकंमानेन सिद्ध्यतीति 
न जानामीति साक्षिग्रतीतिसिद्धमनिर्वाच्यमञ्चानमेव तत्‌ । 


पूवोक्त सन्दर्भ से यह सिद्ध हो गया कि “अहं मनुष्यः? यह रतीति अम है । 
ऐसी दशा में उस ग्रम के योग्य किसी कारण'की भी कल्पना करनी चाहिये । कल्पना 
किया जाता हुआ वह कारण आत्मा में अध्यस्त होने से ही घर्षियाहक मान से सिद्ध 
होता है, इसलिए "में नहीं जानता” ऐसी साक्षिग्रतीति से सिद्ध अनिर्वचनीय अज्ञान ही 
उत्त भ्रम का कारण है | 


न चेदममावरूपम्‌, ज्ञानस्य नित्यत्वेन तदभावानुपपत्तेरुक्त्वात्‌ , 
धमिप्रतियोगिज्ञानाज्ञानाम्यां च च्याघातापत्तेः | 


इतने ही अन्थसन्दभे से देह आत्मा है--इस मत का खण्डन हो गया, इसलिए “अहं 
मनुष्यः? यह प्रतीति आन्तिरूप है, यह अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये | 


१ शुद्ध चैतन्य तो निविकार है, इसलिए चह कारणंता के योग्य नहीं है, वह 
उपादान-कारण अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। अनुमान का प्रयोग इस अकार करना 
चाहिये-- भान्तिज्ञान भावरूप उपादान-कारणवाला है, घट की तरह जन्यभाव होने से? 
इस अनुमान से सिद्ध होनेवाला उपादान-कारण अन्ति ज्ञानरूप कार्य के आश्रयीभूत आत्मा 
ही में सिद्ध होता है, क्योंकि अमरूप कार्य आत्मा में है, तो उसका उपादान-कारण भी. 
झात्मा ही में होना चाहिये । व्यधिकरण होने पर फार्य-कारणमाव बन नहीं सकता.। ऐसी 
दृशा में धर्मीभूत उपादान-कारण का आइक जो कार्य-कारण-भाव-मूलक अनुमान हे, वही उस 
डपादान-कारण की आश्‍मबृत्तितारूप घर्म का आइक होता है। आन्तिज्ञान मिथ्या है, इसलिए 
उसके योग्य उपादान-कारण को सी मिथ्या ही होना चाहिये; क्योंकि उपादान-कारण 
कार्य का सजातीय हुआ करता है--यह नियम है। आत्मा में वास्तव में कोई धर्म है नहीं, 
इसलिए आत्मा में आन्तिज्ञान का उपादान कारण भी अध्यस्त ही सिद्ध होता है। वंद 
उपादान-कारण ज्ञानाभाव से अतिरिक्त भआवरूप अनादि अज्ञान ही “न जानामि? ( मैं नहीं 
जानता ) इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है, वह अज्ञान सत्‌ नहीं है, क्योंकि भद्दत-प्रतिपादक 
श्र तिया का विरोध होता हे । “नेह नानास्ति किञ्चन इस भतिं में आत्मभिन्न सत्‌ वस्तु 
फा निषेध भी है और ज्ञानी की इटि से अज्ञान की प्रतीति नहीं होती, वह भावरूप अज्ञान 
असत्‌ भी नहीं है, क्योंकि आवरूप अम कार्य का उपादान-कारण है और “न जानामि” 
रतीति का विषय है, इसलिए अज्ञान अनिवेचनोय सिद्ध होता है। “ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाषानुवादयुतः पपू 
यह' अज्ञान अभावरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान? नित्य है। उसके अभाव की 


उपपत्ति नही हो सकती-यह बात कही जा चुकी है; और धर्मा३ और ग्रतियोगी 
ज्ञान और अज्ञान ते व्याघात मी हो जायगा | 


१ 'अहमात्मानं न जानामि’, 'अहमज्ञः' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय भावरूप 
अनिर्वचनीय अज्ञान नहीं है, किन्तु ज्ञानाभाव है, इसलिए भावरूप अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होता--यह पूर्वपक्षी का आशय है, ऐसा कहनेवाले पूवप्षी से पूछना चाहिये कि 
“न जानासि' इल प्रत्यक्ष ग्रतीति का विषय ज्ञानाभाव ज्ञानसामान्याभाव है अथवा ज्ञानविशेषा- 
भाव ? प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, क्योंकि “न जानामि? यह प्रत्यक्ष प्रतीति भी तो ज्ञानरूप 
है । उसके होते हुए ज्ञानसामान्याभाव कैसे हो सकता है? एक घट के होते हुए अन्य 
संकल घरों का अभाव होने पर भी घरसामान्याभाव की प्रतीति नहीं होती । द्वितीय पक्त 
भी ठीक नहीं, ज्ञान में स्वतः भेद है नहीं, क्योंकि ज्ञान की एकता सिद्ध कर चुके हें । जब 
ज्ञान में भेद नहीं तो ज्ञानविशेष हो ही नहीं सकता, फिर उसका अभाव कैसा ? इसलिए ज्ञान 
एक है और नित्य है, उसका अभाव किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए “न 
जानामि? इस प्रतीति का विषय ज्ञानाभाव नहीं, किन्तु अनादि अनिवंचनीय अज्ञान है । 


` २ इससे दोनों से सम्मत ज्ञानाभाव ही से “अहमशः' इस प्रतीति को उपपत्ति 
होने पर ज्ञानाभाव से अतिरिक्त भावरूप अज्ञान की कढपना में गौरव होने से वह नहीं 


' करनी चाहिये) यह निरस्त दो गया, क्योंकि ज्ञान नित्य है, हमारे मत में उसके अभाव का 


अङ्गीकार नहीं। 2 
शङ्का -इस ग्रामीण को गवय का ज्ञान नहीं है, इस प्रकार प्रतीत होनेवाला जो 
ज्ञानविशेष का निषेध है, उसकी क्या गति होगी ! क हे 
उत्तर--इस प्रतीति का यह अर्थ नहीं है कि इस आमीण को गवय का ज्ञान नहीं है, 
किन्तु इसका अर्थ है--इसके ज्ञान का गवय विपय नहीं है । “घटमहं न जानामि इत्यादि 
स्थल में भी मेरे ज्ञान की विषयता का घट में निषेध है, यही समझना चाहिये । “न्‌.जानामि' 
इस प्रत्यक्ष का विषय ज्ञानाभाव को मानने में अन्य दोष कहते हैं । 


३ 'झहं न जानामि’ इस ज्ञानाभाव को विषय करनेवाले प्रत्यक्षानुभवकाल में 
ज्ञानाभाव के घमी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है, अथवा नहीं? पैसे ही उस काल में 
ज्ञानाभाव के प्रतियोगी ज्ञानका स्मरणात्मक ज्ञान है, अथवा नहं! दोनों विकरपों में 
से प्रथम पत्त ये धर्माशान और प्रतियोगी ज्ञान के होते हुए उस काल में ज्ञानाभाव को 
सत्ता ही नहीं है, तो उसका पत्य अनुभव केसे हो? क्योंकि विषय के न होने पर 
उस विषय का प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । द्वितीय पक्ष में ज्ञानाभाव को भ्रतीति ही नहीं 
हो सकती, बोकि अभाव के ज्ञान में भमी और प्रतियोगी दोनों के शान की .शपेच्ा 
डुभा करती है । ल 
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नापि भ्रमसंशयतत्संस्कारपरम्परारूपम्‌, श्रपरोक्तत्वात्‌, अतीतानागत- 
भ्रमसंशयतत्संस्काराणां च परोक्षत्वेन ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। श्रावरणात्मकत्वाद्‌ , 
भ्रमोपादानल्राच आत्मनो निर्विकारत्वादन्तःकरणादेश्च तजञ्जन्यत्वात्‌, 
देवात्मशक्ति खगुणेनिगृहाम' ( इवे० ? | ३ ) इति गुणवत्तश्रू तेश्र । 
भायां तु प्रकृति विद्याद्‌ मायिनं तु महेश्वरम’ ( ३वे० ४ । १०), इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते’ ( ० २। ५ । १९ )। अनृतेन हि प्रत्यूढाः 
(छा० ८ | । २), "नीहारेण प्राबृताःः (ते० सं ४। ६।२।२)' 
“भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः' ( इवे० ? । १० ) इत्यादिश्रतिभ्यथ माया 
अविद्या अनिर्वाच्यमनृतं तत्त्वज्ञाननिवर्त्ये' चाज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम्‌ । 
न चात्माश्रयादिदोपग्रसङ्गः ; अनादित्वेनोत्पत्यभावात्‌ , स्प्रकाशात्मन एव 
तञ्जञपतिरूपत्वात्‌ । 


अज्ञान अम-परम्परारूप, संशय-परम्परारूप और तत्संस्कार-परम्परारूप भी नहीं 
है, क्योंकि अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। अतीत और अनागत अम-संशय-संस्कार 
परोक्ष* है, अतः वे नहीं जाने जा सकते। अज्ञान आवरणात्मकः है, और अम का 


_ र अम-परस्परा, संशय-परम्परा, भ्रमसंस्कार-परम्परा और संशयसंस्कार-परम्परा इन 
चारों में से कोई भी “अहमज्ञः” इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय अज्ञानरूप नहीं है । 
“परस्परा” प्रवाह का नाम है। प्रवाइघटक एक-एक व्यक्ति तो उस अज्ञान का स्वरूप नहीं दै, 
क्योंकि “अहमज्ञः यह प्रतीति चिरकाल तक बनी रहती है । भ्रम आदि एक-एक क्षणिक हैं, 
इसलिए चारों की परम्परा का अहण किया है । | 


२ "अहमज्ञ यह ज्ञान प्रत्यक्ष हे । इसका विषय भ्रम आदि की परम्परा नहीं हो 
सकती, क्योंकि परम्परा परोक्ष है, उनमें से परम्परा के घटक संस्कारों में से तो किसी एक 
का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । फिर उनकी परम्परा के प्रत्यक्ष का तो क्या कहना है। 
भ्रम और संशय वत्तंमानकाल में यद्यपि प्रत्यक्ष के योग्य हैं, तथापि भूतभम और भूतसंशय 
वसे ही भविष्यदूञम और भविष्यस्संशय प्रत्यक्ष के योग्य नहीं, इसलिए उनकी परम्परा भी 
अत्य के योग्य नहीं । 


३ “अहमज्ञ/” इस प्रत्यक्ष प्रतीति का जो जिपय है, वह विशानघन आत्मा के 
स्वरूप का आवरण करनेवाला प्रतीत होता हे । अम और संशय तो मनोवृत्तिरूप लौकिक 
ज्ञानबिशेष होने से आवरण के कर्ता नहो हैं। संस्कार भी आवरण का कर्ता नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह मनोबृत्तिविशेष ज्ञान का जनक होता है । और मनोदृत्तिरूप 
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साषानुवाद्युतः पूछ 
कारण! है, इसलिए अज्ञान अभाव नहीं हे । आत्मा निर्विकार है, अतः वह भी अमर 
का कारण नहीं वन सकता। अन्तःकरण* अज्ञान से ही जन्यं है, इसलिए वह भी. 
अज्ञानरूपी प्रम का उपादान नहीं हो सकता । | 

:देवात्मशक्ति स्वगुणों:०” इत्यादि गुणवत्त-श्रुति से अज्ञान में गुण॒वत्त की 
ग्रतीति होती है। 'मायां' ठु०, इन्द्रो माया००१, “अनृतेन* हि०', “नीहारैण०९, 


ज्ञान सर्वत्र आवरण का अङ्कु करनेवाला देखा गया है। “अहमज्ञ: इस प्रतीति का 
विपय ज्ञानाभाव भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि अभाव पदार्थ से आवरण कहीं . नहीं 
देखा जाता। 

शङ्का--तेज का अभावरूप अन्धकार घटादि पदार्थों का आवरण करता है, यह 
देखा जाता है। 

उत्तर -वेदान्ती के मत में अन्धकार अभाव नहीं है, किन्तु नीलरूपवाला द्रव्य है | 

१ “गहं मनुष्यः? इत्यादि भ्रम का उपादान इस अम का सजातीय भावरूप अज्ञान ही 
“अहमज्ञः? इस प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है, यह स्वीकार करना चाहिये । . | 

२ अन्तःकरणादि भो 'अहं मलुष्यः” इस भ्रम के उपादान कारण नहीं हैं, क्‍योंकि 
घे भी अनिर्वचनीय एवं जन्य हैं। उनका भी उपादान कारण भावरूप अज्ञान ही है, अज्ञान | 
के कार्य अन्तःकरणादि त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए उनका कारण भावरूप अज्ञान भी त्रिगुणात्मक 
ही होना चाहिये । इस प्रकार युक्ति से भावरूप अज्ञान की सिद्धिकर भावरूप अज्ञान में श्र,ति 
प्रमाण दिखाते हैं । शर 

३ देव ( स॒ष्व्यादि क्रीडावान्‌ परमेश्‍वर ) की आत्मशक्ति ( स्वकीया शक्ति ) -स्व 
( ईश्वर ) को आश्रय करनेवाली स्व ( इश्वर ) को विषय करनेवाली शक्ति--फो ध्यान से 
युक्त होकर उन सुनियों ने देखा और वह शक्ति अपने सस्व, रज, तमरूप तीन गुणों से 
युक्त है। 'स्गुणे” इसमें स्वशब्द से आत्मशक्ति का परामर्श है। “शक्ति नाम है कार्य के 
उत्पन्न करने की सामथ्यं का। इस शति में जो आत्मशक्ति कही है, वही भावरूप अनादि 
अज्ञान है । गुणवती होने से भी वह अभावरूप नहीं है । 

४ महेश्वर की जो अनिर्वचनीया कार्यजननशक्ति माया है, उसीको जगत्‌ का मूल 
कारण समझना चाहिये। . 

५. इन्द्र ( आत्मा ) एक होता हुआ भी मायाओं से अनेक रूप प्रतीत होता है । 

६ अनुत ( अज्ञान ) से प्रत्यूढ ( व्याप्त प्रजा मूल कारण को नहीं जानती । 

७ नीहारसदश भावरूप अनादि अज्ञान से आच्छादित तुम--जिसने इन प्रजाओं 
को उत्पन्न किया है- उसे नहीं जानते। जैसे नीहार अत्यन्त असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
दृष्टि को आवृत कर लेता है। अत्यन्त सत्‌ भी नहीं है, क्योंकि काएन्यापाणादिरूप 


८ 
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भूयश्षान्ते०:” इत्यादि श्रुतियों से मायाः, अविद्या, अनिर्वचनीय, असत्य” 
एवं तत्त्वज्ञान से निवृत्त होने योग्य अज्ञान ही अपने और अहज्लारादि 
जगत्‌ के अध्यास में कारणा है | आत्माश्रयादि दोष का भी यहां प्रसङ्ग नहीं है, क्योंकि 
अज्ञान अनादि है | उसकी उत्पत्ति नहीं होती, इससे आत्माश्रय का निराकरण हो 
यया । स्रप्रकाश आत्मा ही उसका ज्ञान है, इसलिए अज्ञान में भी आत्माश्रय-दोष 
नहीं हुआ | 


तन शर्ञानाध्यापविशिष्टचैतन्येऽङ्काराध्यास्‌ः , तदिशिष्टे च काम- 
सङ्कत्पादीनामहङ्कारधर्माणामिन्द्रियधर्माणां च काणत्ववधिरत्वादीनामध्यासः । 


अन्य पदाथों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार अज्ञान भी अत्यन्त 
असत्‌ नहाँ है, क्योंकि इेशवर-तस्त्र को आघृत करता है। सत्‌ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर के 
ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। ऐसे अनिर्वचनीय अज्ञान से तुम सब जीव '्रादृताः' 
( देके हुए ) हो--यह अर्थ है । ; 


3 परमात्मा के भ्यान से आरव्धमोग के अन्त में फिर विश्वमाया ( सवंमाया ) 
की निदृत्ति होती है | माया का विश्वत्व अनेक प्रकार का होना ही है, वह आवरण और 
विज्ञेपशक्ति के भेद से दो प्रकार का है । आवरणशक्ति भी असस्वापादक ओर अभानापदक भेद 
से दो प्रकार की है । 

२ विचित्र सृष्टि करने की सामथ्यं । 
३ ज्ञान के विरुद्ध स्वभाववाली । 


४ सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण । 
२ अध्यस्त । 


६ जैसे जव अन्धकार से रज्जु का स्तररूप किञ्चित्‌ आवृत होता है, तभी वह 
रञ्यु सप का अधिष्ठान होती है; वेसे ही स्वच्छ आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान दै | 
उस अधिष्ठानता के लिए मलिनतारूप आवरण का उसी अज्ञानाघ्यास से सम्पादन 
करना होगा । इसलिए अज्ञान के अध्यास में अज्ञान स्वयं ही कारण है। झज्ञानाध्यासविशिष्ट 
आत्मा अहंकारादि का अधिष्ठान होकर फिर उत्तरोत्तर अध्यास में कारण होता है । यहाँ 
अज्ञान स्व ( अज्ञान ) से कैसे उत्पन्न हुआ ? इस आत्माय की शाङ्का नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि अज्ञान अनादि है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती, इसलिए अज्ञान उत्पन्न हुआ, यह 
नहीं कहना 'चाहिये । किन्तु अज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए । अज्ञान के ज्ञान में भी आत्माय 
दोष नहीं है, क्योंकि अज्ञान का ज्ञान आत्मरूप होने से नित्य हे । 'ग्हमज्ञः? इस प्रकार 
खाचीरूप शान का विषय होकर अज्ञान भासता है, वह सादी नित्य है | 
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| भाषानुवांद्युतंः प्‌ 

ईन्द्र्याणान्तु परोक्षत्वानापरोक्षधरम्यघ्यास इति सिद्धान्तः। तढिशिष्टे च 
स्थूलदेहाध्यासो धर्मपुरस्कारेणेव “रहं मनुष्यः’ इत्याकारः । न च स्तरूपतोऽहं 
देह इत्यध्यासः, तथा प्रतीत्यभावात्‌ । तद्विशिष्टे च स्थोल्यादीनां देहधर्मा- 
णामध्यासः । तद्विशिष्टे च वाद्यानां पुत्रभार्य्यादीनां साकल्यवैकल्यादि- 
घर्माध्यासः । 


अध्यास' के निर्दोषपूर्वक समर्थित होने से अज्ञान के अध्यास से युक्त चैतन्य 

में अहङ्कार का अध्यास होता है और अहङ्कारविशि्ट चैतन्य में काम, सङ्कल्य आदि 

अहङ्कार के घमां का एवं काणत्व, विरत आदि इन्द्रियघमा का अध्यास होता है । 

इन्द्रियां परोक्ष हैं, इसलिए अपरोक्तं इच्रियरूपी धर्मी का अध्यास नहीं होता, ऐसा 
रश 


१ शक्का--'अज्ञो$हम? हस प्रतीति के अधिष्ठान अज्ञानविशिष्ट चेतन्यरूप की प्रतीति 
कैसे होती है ? क्योंकि रजताभ्यासमुलक "इदं रजतम्‌? इस प्रतीति में शुक्ति की प्रतीति नहीं 
हुआ करती, वैसे ही अहङ्कार के अध्यास में अधिष्ठान अज्ञानविरिष्ट चेतन्पर की प्रतीति नहीं 
होनी चाहिये । 


उत्तर अन्ये न्याध्यास का अङ्गीकार करने से यह दोष नहीं । अज्ञानाध्यासविशिष्ट 
चैतन्य में अज्ञान के कार्य अहङ्कार का अध्यास होने पर फिर उस अध्यस्त अहङ्कार में अज्ञा- 
नाध्यासविशिष्ट चैतन्य का अध्यास है, इसलिए “अज्ञोऽहस्‌' यह प्रतीति रङ्ग-रजत में रजत-रङ्ग 
की तरह समूहालम्बनास्मक है । इसके कारण भी दो अध्यास हैं । विशेष इतना है- रङ्ग-रजत- 
स्थल में दोनों अधिष्ठानों की पृथक्‌ सत्ता . होने से दोनों अध्यस्तो को भेद्‌ से प्रतीति होती 
है। “अज्ञो$इम? इस प्रतीति में तो द्वितीयाध्यास का अधिष्ठान अहक्कार अज्ञानाध्यासविशिष्ट 
चैतन्य ही में अध्यस्त है। अध्यस्त होने से उसकी एथक सत्ता नहीं हे और एयक सत्ता के 
अभाव से एथक्‌ प्रतीति नहीं है । इसी प्रकार जहाँ शक्ति में इदं रजतम्‌" यह प्रतीति होती 
है वहाँ भी शुक्ति में रजताध्यास और अध्यस्त रजत में शुक्ति की इद्न्ता का अध्यास होता 
है, इसलिए 'इद' रजतम्‌! इस प्रतीति के कारण दो अध्यास हैं । 


२ 'अहक्काराध्यासविशिष्ट चेतन्य में? का यह अथे है--“अहमिच्धामि' ( में इच्छा 
करता हूँ ) यह प्रतीति चैतन्य में पहले अहङ्कार का अध्यास बिना किपे नहीं होती, इसलिए 
अध्यस्त अहङ्कारविशिष्ट चैतन्य ही कामादि धर्मों का अधिष्ठान हो सकता है और अध्पस्ता- 
इङ्कारविशिष्ट होकर ही इन्द्रियथर्म काण्व, बधिरत्वादि का अधिष्ठान होता हे । यहाँ इन्द्रियों 
के चर्म का अध्यास होता है, इन्द्रियों का अध्यास नहीं होता, क्योंकि मैं काण हुँ, में बधिर 
हूँ, यह प्रतीति तो होती है, पर मैं नेत्र हुँ मैं शरोत्र हँ, यह प्रतीति नहीं होतो; इसलिए 
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सिद्धान्त हे । पूर्वदर्शित पूच्माष्यासविशिष्ट' में स्थूल देह का अध्यास होता 
है | उक्त अध्यास मनुष्यतादिधर्मपुरःसर ही होता है, देहत्वादि धर्मपुरस्कारेण नहीं, 
क्योंकि “अहं देहः” ऐसी ग्रतीति नहीं होती । देहाध्यासविशिष्ट चेतन्य में स्थूलता आदि 
देहपमों का अध्यास होता हे | स्थूलताष्यासविशिष्ट चेतन्य में वाह्य पुत्र, भार्या आदि 
की सकलता एवं विकलता का अध्यास होता है । 


एवं चेतन्यस्याप्यहङ्कारादिषु देहपरयन्तेष्वध्यासः संसर्गतः । अध्यासव्यव- 
धानतारतम्याच प्रेमतारतम्यम्‌ । तदुक्त वात्तिकामृते-- 
“वित्तात्पुत्रः प्रिय; पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः ग्रियः॥ इति 
पिण्डः स्थूलशरीरम्‌ । प्राणोऽन्तः्करणम्‌ । देहापेक्षया चेन्द्रियाणां 
प्रियत्वै शख्नबृष्ट्यादिधारापाते चन्नुपोनिमीलनदर्शनादनुभवसिद्धम्‌ । तेना- 
न्ोस्याध्यासाचिदचिद्ग्रन्थिरूपोऽध्यासः। एकतरस्याध्यासाङ्गीकारेऽन्यतरस्या- 


अध्यस्ताह्कारविशिष्ट चेतन में इन्द्रियों का अध्यास हुए बिना ही इन्द्रियों के घमं काणत्वादि 
का अध्यास होता हैं । 


राक्का- इन्द्रिथां के तादात्म्य के बिना उनके घर्म काणत्वादि का अध्यास केसे ? 


उत्तर-- इन्द्रियो के सामान्यरूप इन्द्रियस्व से और विशेपरूप नेन्नत्वादि से यद्यपि 
अहङ्कारविशिष्ट चैतन्य में स्वरुपाध्यास नहीं है, किन्तु संसर्गाध्यास है, क्योंकि मैं इन्द्रियवान्‌ 
हूँ, में चचुप्मान्‌ हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। यद्यपि अहङ्कारविशिप्ट चोतन्य में इन्द्रियों का 
स्वरूप से अध्यास नहीं है, तथापि भज्ञानविशिप्ट चेतन्य में तो उनका स्वरूप. से भी अध्यास 
है ही। क्योंकि भूत, भौतिक सकल प्रपन्च जब अज्ञानविशिष्ट चेतन्य में. अध्यस्त है, तो 
इन्द्रियाँ भो उसी में अध्यस्त हैं । 


१ देह का मनुप्यस्वादि विशिष्टरूप से तादात्म्याध्यास है, देहरूप से नहीं, क्योंकि 
“अहं मनुष्य" यह प्रतीति होती है, “अहं देह” यह प्रतीति नहीं होती । देहत्वघर्मबैशिष्टयरूप 
से देह का यद्यपि स्वरूपाध्यास नहीं है, तथापि अहङ्कारदिशिप्ट चैतन्य में देह का संसर्गाध्यास 
तो हे ही क्योंकि "अहं देहवान्‌? यह प्रतीति होती है। मनुप्यादि विशेष स्वरूप से देहाध्यास- 
विशिष्ट चेतन्य में स्थूजस्वादि धर्मों का भेद से अध्यास होता है, जयतक अहङ्कार का अध्यास 
धोकर देह का अध्यास न हो, तबतक चैतन्य में स्थूलत्वादि धर्मों का अध्यास नहीं हो सकता । 
क्योकि चेतन्य अमूत्त है, वह मूत्त, स्थूलता आदि धमो का अधिष्ठान नहीं हो सकता । 
अण्यास का स्वीकार प्रतीति के अनुरोध और योग्यता के वल से होता है । 
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भानग्रसङ्गात्‌, अध्यस्तस्यैव अमे भाननियमात्‌ । इमे रङ्गरजते इति समूहाल- 
स्बनञ्रमवद्वश्यमितरेतराध्यासः । 


इसी अकार चेतन्य का भी अहङ्कार से लेकर देहपर्यन्तों में संसर्याध्यास होता 
है । अध्यासव्यवधान के तारतम्य से प्रेमतारतम्य होता है। 

: “वार्तिकामुत? में भी कहा है--धन से पुत्र प्रिय है, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से 
इन्द्रियाँ, इन्द्रियों से आण ( अन्तःकरण ), ग्राण से आत्मा परम प्रिय है ।! पिण्ड = 
स्थूलशरीर | राण = अन्तःकरण | देह" की अपेक्षा इन्द्रियाँ प्रिय हैं, यह बात राख्नों 
तथा वृष्टि आदि की धारा के सम्पात में नेत्रों के निमीलन-दर्शव से अनुभवति हे । 
चित्‌ में अहङ्कार आदि का स्वरूपतः अध्यास एवं अहङ्कारादि में चित्‌. का संसर्ग से 
अध्यास. है | इस अन्योन्याध्यासर से चित्‌ और अचित्‌ ( जड़ ) अध्यास मन्यिरूप 
है | यदि एक ही का अध्यास मानो तो दूसरे का भान नहीं होगा। अमं में अध्यस्त 5 
का ही मान होता है, ऐसा नियम है। ये रङ्ग और रजत हैं ( रङ्ग में रजत-अम र 
रजत में रज्ग-प्रम ) इस ग्रकार के भ्रम का अन्योन्याध्यास अवश्य मानना पड़ता है। 
MA छ छ अब ० RAH 28 5:02: --स्नलनन्स्‍लननननन- 

१ शङ्का--चेतन्य का अध्यास अङ्गीकार करोगे तो “अध्यस्त पदार्थ मिथ्या हुआ 

करता है? इस नियम से चैतन्य के मिथ्या होने पर शून्यवाद का प्रसङ्ग होगा | 

उत्तर चैतन्य का अध्यास शुक्ति में रजत की तरह स्वरूप से नहीं, किन्तु संसर्ग 
से है। संसग सम्बन्ध का नाम है, इसलिए अहक्कारादि में चैतन्य का जो सम्बन्ध अभ्यस्त 
है, वही मिथ्या है | चौतन्य किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं “हो सकता, क्योंकि वह अध्यस्त 
नहीं है । क 
शङ्का--आत्मा प्रेय है, इसलिए आसमा में अध्यस्त सब पदार्थ आत्मवत्‌ प्रेय होने 
चाहिए | उनमें प्रेम का तारतम्य कैसे ? इसके उत्तर सें कहते हें—"अध्यासब्यवधानेऽपि’ |- 


२ अध्यस्त अहङ्कारादि में चौतन्य का संसर्गाध्यास होने से भाव यह है कि जैसे दो 
रज्जुओं की अन्थि इद होती है, वैसे ही जइ अहङ्कारादि और चेतन आत्मा की यह इढ- 
गन्थिः है । नक 

३ संक्षेपशारीरक ( १ । ३६ ) में कहा है--'अध्यस्तमेच हि परिस्कुरति मेध! ( भ्र्मों 
में, अभ्यस्त की ही प्रतीति हुआ करती है )। जैसे 'इदं रजतस! यहाँ शुक्ति में रजत अध्यस्त 
वैसे ही रजत में शुक्तिगत इद्संश अध्यस्त है। इसलिए अन्पोन्याध्यास.से समूहाज़स्बन 
ज्ञान की तरह अध्यस्त और अधिष्ठान दोनों की प्रतीति हुआ करती है । ठे 
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सर्ववाधावधिभुतचेतन्यपरिशेषेण च न शून्यवादापत्तिः, सत्यानृतसंभे- 
दावभासल्ादध्यासस्य । तस्मापपूर्वपूर्वाध्यासमूल एवायमुत्तरोत्तराहङ्वाराद- 
( | क । ७) DN 
ध्यासो बीजांकुरबदनादिः । अविद्याध्यासश्चेक़ एवानादिः । 


सघ वाघों के अवधिस्वरूप चैतन्य के शेष रहने से शून्यवाद की आपत्ति भी 
नहीं हुई, क्योकि अध्यास सत्य और अनत का सम्मिश्रणास्वरूप ही है | इसलिए पूर्व- 
अध्यासमूलक उत्तर-उत्तर अहङ्कारादि का अध्यास बीज और अङ्कर के समान 
अनादि है | वह और अविद्याध्यास एक और अनादि ही है । 


नन्वविद्याध्यासस्यानादित्वे 'स्मृतिरूपः परत्र पू्वेदष्टावभासोऽध्यासः' 
इति वदता भाष्यकारेण स्मृतिरूपत्वेन संस्कारजन्यत्वसुक्त विरुद्ध्येतेति चेत, 
न; कार्याध्यासाभिम्रायत्तात्तस्य । परत्र परात्रभासोऽध्यास इत्येताबन्मात्रस्यै- 
वोभयानुगतलक्तणत्वात्‌ । यह्ठा-सत्यानृते मिथुनीकृत्येशति भाष्यवचनात्‌ 
सत्यमिथ्यावस्तुसंमेदावमासोऽध्यास इत्येव सिद्धान्तलक्तणम्‌ । तेन कारणा- 
ध्यासेऽपिं न लक्षणाव्याप्रिः । कार्याध्यासस्य च प्रवाहरूपेण बीजांङुरवदना- 
दित्वामिधानान्न कोऽपि दोषः । 


१ अन्योन्याध्यास में मी चेंतन्य में अध्यस्त अहंकारादि में चैतन्य का जो अध्यास 
है, वह स्वरूप से नहीं, किन्तु संसर्ग से हे, यह कहा हे । इसलिए अध्यस्त चेतन्यसम्बन्ध के 
मिथ्या होने से याध होने पर भी स्वरूप से अनध्यस्त चैतन्य का याध नहीं होता, इसलिए 
यून्यवाद का प्रसङ्ग नहीं हे । इसीलिए 'सक्थानुतसंभेदावभासः? यह अभ्यास का लक्षण 
भाष्यकारों ने कहा है। यदि चैतन्य का स्वरूप से अध्यास होता तो जैसे अध्यस्त अहंकारादि 
अचत हैं, वंसे ही भ्रहङ्वारादि में अध्यस्त चैतन्य भी अध्यस्त होने से अनुत ही होता । तब 
सत्याचृत फा संभेद न होने से भाष्योक्त लक्षण की संगति न होती । चैतन्य का संसर्गाध्यास 
मानने पर तो चैतन्य सत्य ही है, इसलिए लक्षण की संगति हो जाती है । 

२ 'संभेद' सम्बन्ध का नाम है, सत्य का अनृत के साथ जो सम्बन्ध है, उसकी प्रतीति 
को 'सस्पानुतसंभेदावभास” कहते हैं । 


३- शक्का--पहले रजत देखा हुआ हो, तभी उसके संस्कार से शुक्ति में रजत का 


अध्यास होता है। अहंकार का तो पहले कभी अनुभव हुआ ही नहीं, तो उसका आत्मा 
में अध्यास कैसे ? ! 


जौ 
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शङ्का--अविद्या का अध्यास अनादि है तो पर में पूर्वहष्ट पदार्थ की जो ग्रतीति 
वह स्मृतिरूप है”, ऐसा कहते हुए भगवान्‌ भाष्यकार ने स्मातिरूप होने से उसे जो 
संस्कारजन्य कहा, उससे क्रिध' होता हे । 

समाधान--नहीं, यह लक्षण कार्याध्यासर के अभिग्राय से किया गया हे । 
अन्यत्र अन्य का जो ज्ञान, वही अध्यास हे--केवल इतना ही कहने से कार्याध्यास 
आर कारणाध्यास दोनों का निर्दोष लक्षण हो जाता हे | अथवा 'सत्यानृते०” इस भाष्य- 
वचन से सत्य और मिथ्या वस्तुओं की सम्मिश्रण-प्रतीति अध्यास हे, यही सिद्धान्त- 
लक्षण समझना चाहिए | ऐसा लक्ष ण करने से कारणाध्यास में भी अन्यापि नहीं हुई । 
कार्याध्यास ग्रवाहरूप से बीज और अङ्कर के समान अनादि काल से चला आ रहा है, 
ऐसा कह देने से कोई दोष भी नहीं हे | 


एवमध्यासे सिद्धो एकस्याप्यात्मनो जीवेश्‍वरादिव्यवस्था मानमेयादि- 
प्रतिकर्मव्यवस्था चोपपद्यते । तथाहि--“अ्ज्ञानोपहित आत्मा भ्रज्ञानतादा- 
त्म्यापत्नस्वचिदाभासाविवेकादन्तर्थामी साक्षी. जगत्कारणमीश्वर इति च 


उत्तर--कल्पान्तर में अहंकार का अनुभव हो चुका है । यद्यपि वह अनुभव भी 
अध्यस्त होने से अयथार्थ ही है, तथापि वह-संस्कार को उत्पन्न कर सकता है । केवल चित्र 
में स्थित सपं को देखनेवाले पुरुष को भी रज्जु ने सर्प का भ्रम होता है । जिस पुरुष को 
धूल्ि-कदम्ब में पहले धूम का अम हुआ हो, उसे भी धूम का संस्कार होता ही है। 

शक्का --कल्पान्तर का अनुभव अयथार्थ होता हुआ भी संस्कार को उत्पन्न करे, किन्तु 
बह भी भ्रम ही है, उसके लिए उससे पहले संस्कार कैसे ! 

उत्तर--उससे भी पहले करप के अज्ुभव से संस्कार होता है, यह समझना चाहिये । 
यद्यपि इस प्रकार संस्कार और अध्यास का अन्योन्या्रम प्रतीत होता है, तथापि बीजाकुर 
न्याय से उसका परिहार करना चाहिए । अविद्याध्यास तो संस्कारजन्य नहीं है, क्‍योंकि अविद्या 
एक है । करप का भेद होने पर भी अविद्या का भेद नहीं होता, इसलिए एक अविद्याध्यास 
अनादि है, यह स्वीकार करना चाहिए । 


१ अनादि अविद्याध्यास संस्कारजन्य नहीं है, | इसलिए आप्योक्त अध्यासलक्षण की 
अब्याप्ति है, यह पूर्वपत्ती का आशय दै । 


२ अविद्याध्यास से व्यतिरिक्त अविद्याध्यासमूलक जो भ्रहङ्कारादि-अध्यास हैं, उन्हीं 
का भाप्यकारों ने 'स्थृतिरूप०! इत्यादि लक्षण किया दै । अब सामान्य लक्षण कहते हैं। 


३ यह लक्षण कारणाध्यास-शब्दित अविद्याध्यास और कार्याध्यासशब्दित अहंकारादि 
अध्यासो में अनुगत दै । 
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कथ्यते । बुद्ध्य्‌ पहितश्च तत्तादात्म्यापन्नस्वचिदाभासाविवेकाज्जीवः कर्ता, 
भोक्ता, प्रमातेति च कथ्यते’ इति वात्तिककारपादाः । प्रतिदेहं च बुद्धीनां 
मिन्नत्वात्तदगतचिदामासमेदेन तदविविक्त' चेतन्यमपि भिन्नमिव ग्रतीयते । 
अज्ञानस्य तु सर्षत्रामिनत्वात्‌ तद्गतचिदाभासमेदाभावात्‌ तदविविक्तसात्ति- 
चेतन्यस्य न कदाचिदपि भेदभानमिति। | द 
इस) प्रकार जव अध्यास सिद्ध हो गया, तव एक ही आत्मा की जीव, ईश्वर 


आदि व्यवस्था और मान, मेय आदि ग्रतिकर्म-व्यवस्था भी उपपब हो जाती हे । देखिये, 
अज्ञानरूप* उपाधि से युक्त आत्मा अज्ञान के साथ तादात्म्य को ग्राप्त होकर अपने 


१ यह जीव है और यह इश्वर है?-- एक आत्मा में यह भेद-व्यवस्था अध्यासमूलक 
ही है। ऐसे ही किसी ही काल में कोई ही पुरुप किसी पदार्थ को जानता है, सब काल में 
सर्व पुरुप सब पदार्थों को नहीं जानते-यह मान, मेय आदि प्रतिकर्म-ब्यवस्था भी अध्यास- 
मलक ही है । £ 

२ भाव यह है कि भद्देतमत में एक आत्मा ही सत्य है, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु 

सत्य नहीं । इसलिए वास्तव में आत्मा न अन्तयाँमी है, न साक्षी और न जगत-कारण ही । 
यदि बाहर कोई अन्य वस्तु होती तो वह ( आत्मा ) उसका अन्तर्यामी होता । यदि कोई 
अन्य साध्य होता तो यह उसका सादी होता | यदि जगत्‌ होता तो यह उसका कारण होता । 
व द्य, साध्य और जगत्‌ ये तीनां उपाधि से करित हैं और वह उपाधि हे--अनादि अज्ञान । 
उस उपाधिरूप अज्ञान के योग होने पर अज्ञानयुक्त चेतन उस उपाधि में भासता है । जैसे 
उपाकुसुम की रक्तिमा स्फटिक में भासती है, वेसे ही वह अज्ञानरूपी उपाधि में रहनेवाला 
चिराभास उपाधि के अन्तगंत होने से ही अन्तर्यामी है । अज्ञानरूपी उपाधि उसका दृश्य है, 
इसलिए चिदाभास उसका साक्षी है। उपाधि के जगत्रूप परिणाम में चिदाभास कारण 
है, इसलिए चिदाभास जगत्‌ का कारण कहा जाता हे | उपाधि से युक्त चिदात्मा तो वास्तव 
में न अन्तर्यामी है, न साची और न जगत-कारण दी | यद्यपि यह आत्मा ऐसा हे, तथापि 
झने चिदाभास के साथ भविवेक होने से अन्तर्यामी, साची, जगत-कारण और चिदाभास 
कहा जाता है। अविवेक भेद के अज्ञान का नाम हे । उपाधियुक्त चिदारमा और उपाधि में 
रहनेवाला चिदाभास इन दोनों का नेद तो हे, परन्तु गृहीत नहीं होता । उसका कारण इ 
.. अतानरुप उपाधि में रहनेवाले चिदाभास का अज्ञान के साथ तादात्म्य होना । जैसे स्फटिक 
के साय तादात्म्यभाव को प्राप्त हुई स्फटिक में रहनेवाली रक्तिमा स्फटिक से भिन्न नहीं प्रतीत 
होरी, वेसे हो अज्ञान के साथ तादाख्य भाव को प्राप्त हुआ चिदाभास अज्ञान से भिन्न नहीं 
प्रवीत होता । उपाधिभूत अज्ञान शुक्ति में रजत की तरह चिदात्मा में तादात्म्य से अध्यस्त हे, 
इसलिए उसका चिदात्मा और चिदाभास के साथ तादास्म्य है । अतः चिदात्मा और 
चिदाभास के मेद्‌ का ज्ञान नहीं होता । CE 
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हुए चिदामास के विवेक से अन्तर्यामी, साक्षी, जगत्कारण और ईश्‍वर कहा जाता 
है। बुद्धि-उपहित बुद्षितादात्य को प्राप्त होकर दुबि में स्थित अपने चिदामास के 
अज्ञान से जीव कर्ता, भोक्ता और प्रमाता भी कहा जाता हे, यह वार्तिककारों 
का मत हे । ग्रत्येक देह में बुद्धि मिच-मिच हे | इसलिए बुद्धियत. चेतन्य के आभास के 
_ भेद" से उससे अभिच होता हुआ मी चेतन्य प्रथकू-सा ज्ञात होता है । अज्ञान सर्वत्र * 
एक ही है, इसलिए उसमें स्थित चिदाभास का भेद नहीं है, अतः अज्ञान से अभिच 
साक्तिचेतन्य की कभी भी भेद-ग्रतीति नहीं होती । 

अस्मिश्च पन्चे तत्वमादिपदे जहल्लक्षणेव, साभासस्योपाधेवाच्याथेस्य 
हानात्‌ । आभासस्थापि जडाजडविलक्षणत्वेनानिबंचनीयत्वात्‌ । तदुक्तं 
संज्षेपशारीरके ( ११६९ )-- 

“साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनन्रह्मशव्दस्तथाऽहं- 

शब्दोऽहङ्काबाची भवति तु जहती लक्षणा यत्र पत्ते ॥--इति । 

न चाऽऽभासस्मैवर बद्धत्वात्‌ केवलचैतन्यस्प च सुक्तत्वाद्‌ बन्धमोक्ष- 
योवयधिकरण्यम्‌, स्वनाशार्थं प्रवृस्यनुपपत्तिश्चेति वाच्यम्‌; केवलचैतन्य- 
स्यैवामासद्वारा वद्धत्वास्युपगमात्‌ । तदुक्तं बाचिककारपादैः -- 


इस प्रकार -अन्तर्यामी आदि शब्दों का वाच्य अर्थ चिदाभास ही है । वहां भी 
अन्तयांमी और साची शब्द से केवल चिदाभास ही कहा जाता है । जगत्‌-कारण, इंश आदिं 
शब्दों से तो उपाधि-विशिष्ट कद्दा जाता है--यह विशेष तो यहद अन्म विषय है । ताइश 
चिदाभास के अविवेक से चिदात्मा यद्यपि उन शब्दों से कहा जाता है, तथापि वह उन 
शब्दों का गौण अथे हे । इसी प्रकार अज्ञान की कार्यभूत जो बुद्धि है, ताइश खुद्धिरूप 
उपाधि से युक्त वही चिदात्म्यभाव को प्राप्त हुए चिदाभास के अविवेक से जीव, कर्ता, भोक्ता 
और प्रमाता शब्दों से यद्यपि कहा जाता है, तथापि वह जीव आदि शब्दों का भेदाग्रहनिबन्धन 
गोण अर्थ हे । उनका वाच्य अर्थ तो बुद्धि में स्थित बुद्धि-विशिष्ट चिदाभास ही है। बुद्धि 
अहङ्कार को कहते हैं । 

कोई कहते हैं कि जीवादि शब्दों का ऐसा वाच्य अर्थ हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं, किन्तु 
अज्ञान में स्थित चिदाभास और चिदात्मा ये दोनों मिले हुए परस्पर अविविक्त ( परस्पर 
के भेद-ज्ञान के अविपय ) होकर ही अन्तर्यामी आदि शब्दों के वाच्य अथ हैं | इस प्रकार 

द्वि में स्थित चिदाभास और चिदारमा ये दोनों परस्पर: अविविक्त होते हुए जोवादि शब्दों के 

वाच्य अथं हैं, यह कहते हैं 

१ यद्यपि चिदात्मा एक ही दै, तथापि डुद्धियों के और तदूगत ( बुद्धिगत ) चिदा- 
भासों के भी अनेक होने के कारण ताइश चिदाभासो के अविवेक से ग्रहोत चिदात्मा भी 
अनेक की तरह प्रतीत होता है, यह अर्थ हे । * 

ह 
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“झयमेव हिं नोऽनथो यत्संसार्यात्मदर्शनम्‌ । इति । 
तेन शुद्भचेतन्यस्पाभास एव वन्धस्तन्निवृत्तिथ मोक्ष इति न किञ्चिदसमञ्गसम्‌ । 
इस पक्ष में तत्तमसि” महावाक्य के तित? ओर “त्वम्‌? पद में जहती लक्षणा 
ही है, क्योंकि वाच्यार्थरूप सामास उपाधि का त्याग है। आभासी जड़ और चेतन 
“से बिलक्तण होने के कारण अनिर्वचनीय हैं | संक्तेप-शारीरक में भी कहा है--जीव 
र ईश्वर की एकता का बोध करानेवाले “अहं ब्रह्मास्मि” इस वाक्य में यदि? ब्रह्म” 
शब्द आभाससहित अज्ञान का वोधक है और अहम्‌” शब्द साभा अहङ्कार का वोधक 


१ इस पक्ष में 'तस्वमसि' यहाँ पर “तत्‌? शब्द से पूर्वोक्त जगव्कारणीभूत ब्रह्म, इश 
आदि पदों के वाच्य अज्ञानात चिदाभास का परामर्श होता है और 'त्वम? शब्द्‌ से जीव- 
पदु-वाच्य चुद्धिगत चिदाभास का परामर्श होता है । इन दोनों की पकता का सम्भर नहीं, 
इसलिए दोनों शब्दों से, लक्षणा से चिदातमा का बोथ होताहै। इस मत में लषय 
चिदास्मा वाच्य अर्थ के अन्तरगत नहीं है और वाच्य अथे का सबंया त्याग है, इसलिए 
“गङ्गायां घोपः? इस वाक्य की तरह 'तत्तमसि? वाक्य में जहळतणा ही हे । 

, रङ्का-चिदाभास चेतन के सदश होने से जड़ नहीं, किन्तु चेतन है । और चेतन 
सबंत्र एक ही हे; इसलिए वाच्य अर्थं के अन्तर्गत चिदाभास का त्याग व्यर्थ है। वाच्य 
अथ के अन्तरत उपाधि अंशमात्र के त्याग से तत्पदार्थं और स्वंपदार्थ की एकता का सम्भव 
है। इसलिए यह जहळदवणा नहीं है, किन्तु वाच्यार्थं के एकदेशभूत उपाधिरूप अंश के 
त्याग से और चिदाभासरूप द्वितीय अंश के अत्याग से यह जहदूजहल्जत्तणा ही है। जैसे 
"सोऽयं देवदत्तः? इस वाक्य में “तत्‌? पद्‌ के वाच्य अर्थं के एकदेशभूत तददशस्थत्व और 
तस्कालस्यत्व का त्याग हे और “अथ? पद में वाच्य के एकदेशभूत एतदव शस्थत्व और एतत्काल- 
स्यस्व का त्याग है, वाच्य के एकदेशभून शरीरादि अंश का तो दोनों वाय्यों में त्याग नहीं 
है, इसलिए जद॒ृदजहछ रुणा होती है; देते ही महावाक्य में भी हो सकती हे? इतके उत्तर में 
कहते हैं--'आभासस्यापी'ति | 

२ चिदाभास यद्यपि जड़ नहीं, तथापि चेतन भो नहीं है; क्‍योंकि वह चित्‌ नहीं, 
र ह आभास है] इसलिए चिदाभास उपाधितन्त्र ( बुद्धिरूप उपाधि के अधीन ) प्रतीत 
क रण बा शड़-चेतन दोनों से विलक्षण ही है । इस कारण 

| स प्रतिपाच एकता की सिद्धि के लिए वाच्यार्थ के एकदेशभूत उपाचि- 
अंश की तरह वाच्य के एकदेशभूत चिदाभास अंश का भी त्यागकर वाच्यार्थं का अनन्तगंत 
चिदात्मा ही लक्ष्य है। इसलिए 'तत्वमतति? इस महावाक्य में जहढ्लक्षणा ही है। रि 
अनिवंचनीय है, इसलिए वार्तिककार ने उसका मिथ्यास्वरूप स्वीकार किया व 
[दै । 


३ झोशय यह है कि वस्तु-तत्त्त शुद्ध चिदास्मा वाच्य-वाचक आदि सब व्यवहारों से 


अतीत होने से भव्यवहायं है, इसलिए साभास अज्ञान आदि ही में 
च दो में ब्यवहायं होने से उसी- 
में शब्द की वाच्यता सिद्ध होती है। अतः साभास अज्ञान और साभास 35 Ci 
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है, तो उस पन्च में जहती लक्षणा होती है ।” बद्ध' है आभास और मुक्ति होती है 
केवल चैतन्य की, इसलिए बन्ध और मोक्ष का वेयधिकरएय हो जायगा। और अपने 
नाश के लिए आमास की प्रवृत्ति नहीं होगी-ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, कारण 
केवल चैतन्य ही आमासद्वारा बद्ध है, ऐसा स्वीकार किया गया है। वार्तिककार ने 
कहा हे- “यही. हमारे लिए अनर्थ है, जो संसारी आत्मा का दर्शन होता हे ।” इससे. 
यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध चेतन्य का आभास ही वन्ध है ओर उसकी निवृत्ति ही मोक्ष 
है। इस प्रकार कोई असामअजस्य नहीं हुआ | 


का वाच्य है, उन दोनों का अधिष्ठान होने से उन दोनों में अनुगत उनके सम्बन्धी चिदात्मा 
सें तो ब्रह्मणढ्द और अहंशब्द जहल्लक्षणा से प्रवृत्त होते हें । “यदि भवति' यहाँ “यदि? 
शब्द से इस मत में अरुचि सूचित होती है, कारण यद्यपि शुद्ध चिदात्मा स्वरूप से अव्यवहाये 
है, तथापि अज्ञान और अहक्कार के द्वारा वह व्यवहायं हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल 
शुद्ध चिदात्मा यद्यपि ब्रह्म आदि शब्दों का चार्ग्र नहीं हो सकता, तथापि उपाधिगत 
चिदाभासविशिष्ट चिदात्मा ब्रह्मादिशव्दवाच्य है हो । अतः जहश्लक्षणा नहीं है। किन्तु 
वाच्य के एकदेशभूत उपाधि-अंश और चिदाभास अंश के त्याग तथा वाच्य के एकदेशभुत 
चिढुंश के अत्याग से जहदजइर्लचणा ही हे । 

१ कत्‌त्वादि सांसारिक धमंवान्‌ चिदाभास वद्ध है। वह जइ-चेतन से विलक्षण 
अनिवेचनीय है । सुक्त तो तत्त्वज्ञान से अभिव्यक्त पुणानन्द्‌ स्वरूप और चिन्मात्रस्वरूप ही 
है, चिदाभास नहीं । ऐसी दृशा में जो यद्ध चिदाभास है, वह सुक्त नहीं होता, किन्तु 
चिदाभास से अन्य शुद्ध चैतन्य ही सुक्त होता है। इसलिए बन्ध और मोक्ष का वैयधिकरणय 
दोष है । किंच, बद्ध चिदाभास का, तत्वज्ञान से उपाधि का नाश होने पर, मोक्ष-अवस्था में 
नाश भी हो जाता है। ऐसी दशा में अपने नाश के लिए चिदाभास की प्रवृत्ति कैसे 
होगी ? यह आशय है। 

२ चिदाभास बद्ध है--यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु चिदाभास द्वारा चिदात्मा बद्ध 
है; इसलिए बन्ध-समोत्त का वेयधिकरण्य भी नहीं है । और अपने नाश के लिए प्रवृत्ति की 
अनुपपत्ति भी नहीं है, क्योंकि चिदात्मा का वास्तव मुख्य स्वरूप तो शुद्ध चेतन्य हो है। 
उसीका दूसरा गौणस्त्ररूष जीवशब्द का वाद्य चिदाभास है। इसलिए सुख्यस्वरूप 
से सदा स्थिति के लिए अपने गौणस्तरूप के नाश के निमित्त प्रवृत्ति भी हो सकती । गौणस्वरूप 
के नाश के लिए उसकी प्रबृत्ति गौणस्वरूप से हुआ करती है, क्योंकि कण्टक ही से 
कण्टक निकाला जाता है। 

३ स्व ( आत्मा ) का गौणरूप से दर्शन ही संसारी आत्मा का दर्शन है। ताइश 
दर्शन के अनर्थस्य की उक्ति से ताइश दर्शन के मूलभूत अज्ञान का चिदात्मा में जो सम्बन्ध 
है वही बन्ध है, और उसका वियोग ही मोक्त है--यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार आभास 
ही 'तत्‌', “स्वम्‌? पदों फा वाच्य है? और इस मत का समर्थन करके आभास-अतिरिक्त चेतन्य भी 
'तत' और "सवम्‌? पदों का वाच्य है, इस मत का प्रदशन करते है--अथवा' इत्यादि अन्थ से। 
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अथवा--चिदाभासाविविक्तचेतन्यमपि तत्तमादिपद्वाच्यम्‌ । तेन 
वाच्येकदेशस्यात्यागादस्मिन पत्ते जहदजहहक्षणेवेति न कोऽपि दोषः । 
अयमेव च पक्ष आभासवाद इति गीयते । 
अथवा चिदाभास से अविविक्त चेतन्य भी “तत्‌? और "त्वम्‌? पद का वाच्य है । 
इसलिए वाच्य के एकदेश के अत्याग से इस पक्ष में जहत-अजहत्‌ लक्षणा ही है। 
इससे कोई दोप नहीं । इसी पक्ष को आभासवाद' कहते हैं । 


अन्ञानोपहितं विम्बचेतन्यमीश्वरः । अन्तःकरणतत्संस्कारावच्छिन्ना- 
ज्ञानप्रतिविम्वितं चेतन्यं जीव इति विवरणकाराः । भ्रज्ञानप्रतिविम्बित॑ चैतन्य- 
मीर; बुद्धिप्रतिविम्बितं चेतन्यं जीवः, शज्ञानानुपहितं तु विम्बचैतन्यं 
शुद्धमिति संत्नेपशारीरककाराः। अनयोश्च पत्तयोबु द्विमेदाजीवनानात्वम्‌ । 


२ भाव यह है कि जपाकुसुम के सन्निहित स्फटिकमं दृश्यमान रक्तिमा को प्रायः 'रक्तिमा- 
भास? थोर दुर्षण में दश्यमान सुख को प्रायः “मुख का प्रतिबिम्ब” कहा जाता हे | कहीं 
पर 'स्फटिक में रक्तिमा का प्रतिविम्त्र और दपण में सुख का आभास होता है? ऐसा भी 
प्रयोग देखा जाता है। वहाँ आभास को अहण करनेवाली स्फटिकरूप उपाधि स्वसमीपस्थित 
जपाकुसुमगत केवल रक्तिमा-गुण को ही स्त्र ( स्फटिक) में दिखाती है, प्रतिबिम्बप्राहक 
दपणरूप उपाधि तो अपने अभिसुख गुणविशिष्ट मुखरूप वस्तु ही को उससे भिन्न की 
तरह स्व ( दपंण ) के अन्तगंत दिखाती है। चैतन्य तो ज्ञान ही है, अन्य कोई उसका 
आश्रय नहीं । इस रीति से दपण के सदश अथवा स्फटिक के सदृश बुद्धिख्प उपाधि में 
अतीयमान चतन्य में जपाङसुम की रक्तता के सदश कोई विशेष नहीं है। किन्तु जैसे प्रति- 
विस्वस्थल में वास्तव में बिचार करने से दर्पण के अन्दर मुख नहीं, प्रत्युत दपण के प्रतिघात 
से परादृत ( छोटे हुए ) नेत्र की किरणों से विम्बभूत सुख ही अन्य को तरह देखा जाता है 
ओर वह सुख बिम्बरूप से सत्य और प्रतिबिम्बरूप से असत्य है। ऐसी दशा में बिम्बभूत 
सत्य प्रतिविस्वरूप से इश्यमान 

का मत है। इस मत में 
आभासवाद में तो जैसे स्फरिक में 


१ किन्तु जपाकुसुमगत रक्तिमा के सहश 
७७ त डे > र्र 
रक्तिमा स्फटिक में दीखती है ओर वह रक्तिमा स्वरूप से असत्य है--बेसे ही उर 


इस मत में तत्तमसि-वाक्य में 
ला चिदाभास और उससे भिन्न 


हैं। इस मत में जहर्लचणा 
दो सकती है । अव प्रतिविस्ववादूको दिखाते हैं 'अज्ञानोपद्दितमू' जान मा से! हे 
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ग्रतिविम्बस्य च पारमाथिकत्वाज्जहदजहल्लक्षणैव तत्तमादिपदेषु। इममेव च 
ग्रतिबिम्ववादमाचत्तते | 


अज्ञान से उपहित विम्वचेतन्य ईश्वर है । अन्तःकरण और अन्तःकरण के 
संस्कारों से अवछिन्न अज्ञान में प्रतिविम्बित चेतन्य जीव है, यह विवरणकार का मत 
है । अज्ञान में प्रतिबिम्बित चेतन्य ईश्‍वर है ओर बुद्धि में अतिबिस्बित चेतन्य जीव । 
अज्ञानोपापिरहित विस्व-चेतन्य शुद्ध हँ-यह संत्षेपशारीरककारों का मत हे | इन 
दोनों पत्तों में बुद्धि के भेद से जीव नाना हैं | "प्रतिविम्ब के पारमार्थिक होने से वत्‌- 
त्वम्‌? आदि पदों में जहदजहती लक्षणा ही हे। इसी ग्रतिबिम्ववाद कहते हैं | 


अज्ञानविषयीभृत चैतन्यमीश्वरःाज्ञानाश्यीश्रतं च जीव इति-वाच- 
स्पतिमिश्राः । अस्मिश्च पत्ते अज्ञाननानात्वाज्ञीवनानात्वम्‌ | प्रतिजीवं च 


१ अज्ञानानुपहित तो शुद्ध ही है। ईश्वरबिम्ब चेतन्यरूप है और जीव प्रतिबि म्बरूप 
है-यह विवरणकारों का मत है। इसीको 'प्रतिविम्बवाद' कहते हैं । 


२ अन्तःकरण और अन्तःकरण के संस्कार इन दोनों में से अन्यतर ( किसी एक ) 
से अवर्छिन्न अज्ञान में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीव है। सृष्टिकाल में अज्ञान अन्तःकरणावच्छिन्न 
होता है और मलयकाल में अन्तःकरण के संस्कारों से अवच्छिन्न होता है, यह विवेक है । 
अन्तःकरण और उसके संस्कार अनेक हैं, इसलिए ताइश उपाधि के भेद से एक ही अज्ञान 
घटाकाशादि की तरह नाना हो जाता है और उसमें प्रतिबिम्बित चेतन भी नाना हो जाते 
हें। इस प्रकार एक अविद्यापक्ष में मी नाना जीववाद का समथन हो जाता है। . 

३ “जीव, ईश्वर इन दोनों में अलुगत साचीरूप शद्ध है? इस संऐेप-शारीरककार 
के मत में जीव और ईश्वर दोनों ही प्रतिबिम्ब हैं, इसलिए यह स्पष्ट ही प्रतिबिस्बवाद्‌ है | इस 
मत में समधि अज्ञान में प्रतिबिम्बित चेतन्य इश्वर है और व्यष्टि अज्ञान के कायंभूत अनेक 
बुद्धियों में प्रतिबिस्वित चेतन्यरूप जीव हैं। 
` २ बुद्धि अन्तःकरण को कहते हें । आद्य पक्ष में बुद्धियों के भेद से बुद्धि के संस्कारों 
का भेद और संस्कारों के भेद से संस्कारावच्छिन्न अज्ञान का भेद और संस्कारावच्छिन्न अज्ञान 
के भेद से संस्कारावच्धिन्त अज्ञान में प्रतिबिम्बित चेतन्य का भेद इस प्रकार जीव नाना हैं। 
अन्त्यपक्ष में तो बुद्धि के मेद से बुद्धिप्रतिबिस्त्रित चैतन्य का भेद दै, इस मकार 
जीव नाना हैं। 

५, प्रतिबिम्ब बिम्ब से अन्य नहीं हैं, यह अभी कहा है, इसलिए प्रतिबिम्ब बिम्बरूप 
से पारमार्थिक ही है । अब वाचस्पति मिश्र का अभिमत अवच्चेदवाद दिखाते हें--“भज्ञानविपयी- 


भूतम्‌? इस्यादि ग्रन्थ से । 
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प्रपञ्चमेदः, जीवस्यैवाज्ञानोपहिततया जगदुपादानत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञा चाति- 
सादृश्यात्‌ ईश्वरस्य च सम्रपञ्चजीवाविद्याधिष्ठानत्वेन कारणत्वोपचारादिति । 
अयमेव चावच्छेदवादः | 

अज्ञान का विषय जो चैतन्य हे वही ईश्‍वर है और अज्ञान का आश्रय चेतन्य जीव 
हे-यह वाचस्पति मिश्र का मत है। इस पक्ष में अज्ञानो के नाना होने से जीवों को 


१ भावरूप अज्ञान के सम्बन्ध से €बयं ( जीव ) ही स्व के रूप ( इश्वर ) को नहीं 
जानता । जिसे नहीं जानता, उस रूप से वह ईश्वर है और जो नहीं जानता, उस रूप से 
वह जीव है । अज्ञान अनादि है, इसलिए यह अवस्था भी अनादि है। अज्ञान नाना हैं, 
अज्ञान की अपेक्षा अन्य कोई माया नहों है। अज्ञान ही इश्वर की उपाधियाँ हैं। वे 
अज्ञान विएयता-सम्बन्ध से इश्वर के स्वरूप के अवच्छेदक हें अर आश्रयता सम्बन्ध से जीव 
के स्वरूप के अवच्छेदक हैं। तथा च, जेते लोक में तूलाविद्या से उत्पन्न होनेवाले रजता- 
भासस्यल में अविद्या की विपयीमूता शुक्ति रजत के उत्पादन में समर्थ नहीं होती, किन्तु 
अविद्या जिसके झाश्चित होकर नृत्य करती है, वह जीव ही अविद्या की सहायता से रजत 
की कल्पना करता है; वेले ही चेतन भो ईश्वर सूलाज्ञान का बिषय होने से जगत्‌ के उत्पादन 
र नहीं है; किन्तु जोष ही अपनी-अपनी अविद्या की सहायता से जगत्‌ की कल्पना 

। 

कुछ आचार्य ने व्यवहार की सिद्धि के लिए दूरस्थ, ब्रह्म, जीव, ईश--इन भेदों से 
चार चेतना की कएपना की है और अन्या ने व्यवहार की सिद्धि के लिए जीव, ईश, शुद्ध 
भेद से तीन चेतनों की कल्पना की है, वे करपनाएँ भी इस मत में नहीं करनी पढ्ती । 
किन्तु यहाँ जीव और ईश्वर के मेद से चेतन के दो ही भेद हँ। निरुपाधिक शुद्ध ईश्वर एक ही है । 
जगत्‌ के उत्पादन के लिए शुद्ध चेतन्य से अतिरिक्त मायोपाधिक अन्य ईश्वर की कल्पना 
करनी होती है। इस मत में जगत्‌ का उरपादुन जीवकृत ही है। तथा च, शुद्ध चिति 
ही इंशपद से इस मत में कही जाती है और वही ( शुद्ध चिति ) नाना प्रकार के जीव और 
उनकी नाना प्रकार की अविद्याएँ और उनके कार्यभूत नाना प्रकार के प्रपञ्च-इन सत्रकी 
अधिष्टानभूता है । ड उपचार से वह जगत्‌-कारण कहदी जाती है | 

इस सत स चू कि नाना प्रकार के जीव प्रतयेक प्रपन्च की कल्पना करनेवाले हैं, 
प्रत्येक जीव का प्रपष्च भित्र-भिन्र है। चैत्र के अज्ञान से कल्पित प्रपन्च क डिल 
का विषय नहीं होता, क्योंकि चैत्र को “इदं रजतम्‌' ऐसा ज्ञान होने पर चैत्र से भिन्न पुरुषों को 
उस रजत का प्रत्यक्ष नहीं होता । कारण अपने अज्ञान से कल्पित का अपने को ही 
मत्य हुआ करता दै । जहाँ पर एक ही घट को बहुत-से चेत्रादि देखते हं--ऐसा अनुभव 
होता हे, वहाँ भी दास्तव में एक घर नहीं, किन्तु अनेक घर हैं | एक-एक द्रष्टा पुक-एक 
ही घट को देखता है। "जे घट चैत्र ने देखा, वही मत्र ने देखा इस प्रस्यभिज्ञा का तो 
“यह वही ओपचि है? इस प्रस्यभिज्ञा की तरह ४ र 


सजातीयता से उपपादन करना चाहिये कोई 
कहते हैं कि जहाँ दुस पुरुषों ने एक घट देखा, वहाँ दस द्वशओं के दुस द कक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाषानुवादयुतः ७१ 
नाना मानते हैं । त्येक जीव का प्रपञ्च भी प्रथकूपथक्‌ है जीव अन्नानोपाधि होने से 
संसार का उपादानक-रण हे | ग्रत्यभिज्ञा अत्यन्त साहर्य से होती है। ग्रपश्नसहित 
जीव की उपाविरूप अविद्या का अधिष्ठान होने से ईश्वर में कारणत का उपचार हैं, 
यही अवच्छेदवाद हे। 

अज्ञानोपहितं बिम्वचैतन्यमीश्वरः , श्रज्ञान्नतिविम्तितं चेतन्यं जीव इति 
वा अज्ञानानुपहितं शुद्धः चैतन्यमीश्वरः , अज्ञानोपहितं च जीव इति वा मुख्यो 


एक घट उत्पन्न किया है। इस प्रकार उक्त प्रत्यभिज्ञा का उपपादन समीचीन रीति से हो 
सकता है। इस सन्दर्भ से वात्तिककार के मत में आभासवाद, संतेपशारीरककार के मत में 
प्रतिब्रिम्त्रवाद और वाचस्पति मिश्र के मत में अवच्छेदवाद है, यह दिखाया गया । 
इन पक्षों में कौन-सा पच युक्ततर है ? वेले ही “माया चाविद्या चेकैवेति! यह माया 
और अविद्या का अभेदवाद है, “माया चाविद्या च भिन्नेवेति' यह माया और अविद्या का 
भेदवाद है, इन दोनों पक्षो में से कौन-सा युक्ततर है? वेसे ही एक ही अविद्या जीवत्व- 
प्रापक उपाधि है; इस पक्ष में एकजीववाद है; एक ही अविद्या अन्तःकरण और अन्तःकरण 
के संस्कारों से अवच्छिन्न होकर जीव की उपाधि हे, इस पक्ष में नाना अविद्यारूप जीव, की 
उपाधि होने से नाना जीववाद है; इन पत्तों में कौन-सा युक्ततर है ? वेले ही आश्रयता- 
सम्बन्ध से साया इश्वर की उपाधि है, इस पक्ष में जगत्‌ इशरचित है और विपयता- 
सम्वन्ध - से माया ईश्वर फ़ी उपाधि है, इस पक्ष में जीवरचित है; इन पक्षों में 
कौन-सा युक्ततर है ? वेसे ही जगत्‌ जीव-रचित है, इस पक्ष में दृष्टि-सश्विद है। 
ईशवराश्रित माया से जगत्‌ रचित है, इस पक्ष में साधारण सष्टिवांद है। “इष्टि के 
अनुरोध से सृष्टि होती है? ऐसा जो वाद है उसको इषि-सध्टिवाद कहते हैं। जैसे 
स्वप्न में जितना जिसने देखा है, उतना ही वहाँ उत्पन्न हुआ है ओर नहीं, क्योंकि 
उसमें कोई प्रमाण नहीं है। .अथवा जैसे नैयायिकमत में दो घड़ों में रहनेवाला द्वित्व जब 
ज्ञात होता है, उसी समय द्रष्टा की अपेताबुद्धि से दो घड़ों में द्विस्व उत्पन्न होता है। उससे 
पहले एक घट के समोप अन्य घट की बहुत काल तक स्थिति होने पर भी द्वित्व उत्पन्न ` 
नहीं होता । और जैसे जीव में आश्रित तूलाविद्या से रचित प्रातिभासिक रजत जब तक 
देखा जाता है, तभी तक उसकी रचना होती है, उससे पहले या पीछे नहीं; वैसे दी यद 
समना चाहिये, क्योंकि व्यावहारिक वस्तु ज्ञात दो अथवा अज्ञात हो वद कायं में समर्थ 
हुआ करती है, जैसे ज्ञात और अज्ञात अग्नि दाह को उत्पन्न करती ही है। प्रातिभासिक 
वस्तु तो कदापि अज्ञात होकर काये करने में समर्थ नहीं हो सकती; क्योंकि अज्ञात प्राति-. 
भासिक की सत्ता ही नहीं है तो वह केसे कार्य करने में समर्थ हो १ ज्ञान-काल ही में उसकी 
सत्ता है। यही इषटि-सटिवाद का बीज है । इष्ट अथवा अष्ट सब वस्तु अपनी-अपनी . 
कारण-साममी से उत्पन्न होती हैं । दर्शनकाल ही में उत्पन्न होती हैं, यह नहीं। उनका 
दर्शन यदा-कदा दो सकता है, ऐसा जा वाद है, उसको साधारण सृष्टिवाद्‌ कहते हैं । इस 
तरह अनेक प्रकार के संशय होते हैं। अब युक्ततर सिद्धान्त का प्रदर्शन करते हैं--“अज्ञानो- 
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वेदान्तसिद्धान्त एकजीववादाख्यः | इममेव च दृश्सिश्विदमाचक्तते। अस्मिश् 
पत्ते जीव एव स्वाज्ञानवशाजगदुपादानं निमित्तं च। इश्यै च सर्व 
प्रातीतिकम्‌ । देहमेदाच जीवमेदभ्रान्तिः | 

अज्ञान' से उपहित विस्व-चेतन्य ईश्वर है । ज्ञान में प्रतिविम्बित चैतन्य 
जीव है। अथवा अज्ञानोप्रापिरह्षित शुद्ध चैतन्य ईश्वर हे । अज्ञानोपहित चैतन्य जीव 


पहितम्‌? इत्यादि अग्रिम अन्थ से अनेक प्रकार के संशय होते हैं। अत्र युक्ततर सिद्धान्त का 
प्रदशन करते हॅ-- 'अज्ञानोपहितम? इत्यादि ग्रन्थ से । 

-१ भाव यह है कि जैसे आकाश चार प्रकार का है -मूलभूत निरुपाधिक महाकाश 
एक, जल आदि उपाधि से सन्निहित सोपाधिक द्वितीय, जलान्तगंत जज्ञादि से अवक्दिन्न 
तृतीय भर जल में प्रतिबिम्बित चतुर्थ; चेसे ही चेतन्य भी चार प्रकार का है-मूलभूत 
निरुपाधिक चेतन्य एक, अविद्योपाधियुक्त सोपाधिक द्वितीय, अविद्यावच्छिन्न अविद्यान्तर्गत 
तृतीय और अविद्याप्रतिविग्बित चतुर्थ । इस "प्रतिबिग्बवाद में इनमें से चतुर्थ जीव का स्वरूप 
है और द्वितीय इेश्वर का स्वरूप है | तृतीय ईश्वर का स्वरूप है, यह कल्पना तो कर नहीं 
सकते, क्योंकि इेश्‍वर जीवों का नियन्ता है और प्रतिबिस् बिम्ब के अधीन होता है । 
इसलिए उपाधि से बहिभूत बिम्ब-चैतन्य ही उसका नियामक हो सकता है, उपाधि के 
अन्तर्गत चैतन्य नहीं। “अवच्चेदवाद' में उक्त चार भेदों में से तृतीय जीवस्व॒रूप है और 
प्रथम इंश्वरस्वरूप | इस मत में द्वितीय इरवरस्वरूप है, यह कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 
वह उपाधि के बहिसूत होने से उपाधि के अन्तर्गत चैतन्य के प्रति नियामक नहीं हो सकता । 
उपाधि के अन्तरगत चैतन्यस्वरूप जीव का नियामक तो. सर्व्यापक शुद्ध चैतन्य ही है। 
इस प्रकार “मठिविस्ववाद” और 'अवच्छेदवाद' की रीति से दोनों प्रकारो से जीव-इंश्वर का 
स्वरूप यहाँ सिद्धान्तित कि आचाय ने उन्हींका निर्देश किया है । 

आभासवाद्‌ का तो यहाँ उल्लेख ही नहीं है । 
में उपाधिविशिष्ट चिदाभास ही जीव है। उनमें इनि बोर माता 
मिथ्या हैं। इसलिए मोक्ष में जीव के स्वरूप का विनाश है, यह जानकर किसी पुरुष की 
प्रबृत्ति न होगी । यद्यपि शुद्ध चैतन्य सोच का भागी शेप रह ही जाता है, परन्तु उससे क्या ? 
उसका तो जीव-शब्द की वाच्प्रकोटि में प्रवेश ही नहीं है। और जो “अयमेव हि 
नोडतर्था यत्‌ संसायांग्मदशनम? ( यही इमारे लिए अनथ है जो संसारी आत्मा का दृशन है ) 
इस वातिक में कहा हुप्रा संसारो आत्मा का दर्शन है, वह शुद्ध चैतन्य को होता है अथवा 
चिदाभास को ? आच पक्ष में जीव बद्ध नहीं है, क्योंकि संसारी आत्मा का दर्शनरूप बन्ध 
चिदाभासरूप जीव में है नहीं। द्वितीय पक्ष में चिदाभास मुक्त नहीं है इसलिए बन्ध-मोइ 
का वेयधिकरयय तद्वस्थ ही रहता है। माया और अविद्या दोनों एक हो हैं, क्योंकि इसमें 
लाघव है । यह सब कल्पना व्यवहारसिद्धि के लिए है और व्यवहार माया अविया 

के झमेद में भी सिद्ध हो सकता है । जत्र माया और अविद्या का अमेरर सिद्ध हो गया, तो 
अविद्या भी एक ही सिद्ध होती है। वह पुर अविद्या स्वरूप ही से जीवस्वप्रापक उपाधि 
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हे । यही मुख्य वेदान्त का सिदान्त हे । यही 'एकजीववाद” कहलाता हे। इसीको 
“(९-छश्विदः कहते हैं। इस पक्ष में जीव ही अपने आवरक अज्ञान से. जगत्‌ का 
उपादानकारण एवं निमित्तकारण भी हे | सव दृश्य पदार्थ ग्रातिमासिक हैं और देह के 
भेद से जीव के भेद का भ्रम होता है | 

एकस्यै च स्त्रकर्पितगुरुशास्राध पत्र हितश्रवणमननादिदाढर्चादात्म- 
साक्षात्कारे सति मो्तः। शुकादीनां मोक्षश्रवणं चार्थवादः। महावाक्ये च 
तत्पदमनन्तपत्यादिपदवदज्ञानाचुपहितचतन्पस्य लत्तणया उपस्थापकमित्याद्या 
अ्रवान्तरमेदाः स्वयमूहनीयाः । 

एक -ही जीव का, अपने से कल्पित गुरु ओर शात्रों द्वारा श्रवण-मनन की 
इढता से आत्मसाक्षात्कार होने पर, मोक्ष होता है। शुकदेवजी का मोक्ष हुआ, ऐसा 


है, इसलिए जीव भी एक ही है । जीव-मैद की जो प्रतीति होती है, वह देइ-भेद्मूलक भरम 
है । सुख-दुः्खादि की उपलब्धि का भेद तो अन्तः्करणों के भेद से सिद्ध हो सकता है, 
क्योंकि कतृ'त्व, भोक्तुस्वप्रापफ उपाधि अन्तःकरण ही है । अन्तःकरण नाना हैं। इसलिए 
एकनीचवाद्‌ में सब शरीरों में क्रियासाम्य और भोगसाम्य को आपत्ति नहीं आ सकती । 


शङ्का-यदि माया और अविद्या एक ही हैं, तो वद्दी जीवस्वप्रापक उपाधि है और बद्दी 
ईशस्वप्रापक उपाधि; क्योकि दूसरी कोई उपाधि दै नहीं । ऐसी दशा में उपाधि की एकता 
होने पर जीव और इश्वर का भेद कैसे ? 


उत्तर--यद्यपि दोनों की एक ही उपाधि है, तथापि चह एक ही प्रकार से दोनों की 
उपाधि नहीं हे। किन्तु विपयता-सम्बन्ध से ईश्वर की उपाधि और आश्रयता-सम्बन्ध से 
जीव की उपाधि है। ईश्वर केवल अविद्या का विषय ही है, आश्रय नहीं। अविद्या का 
आश्रय तो जीव ही है ।- अविद्या का आश्रय न होने से ईश्वर जगत्‌ की रचना नहीं करता । 
किन्तु स्वासिक गज, रथादि को तरह जीव ही स्त्राश्रित अविद्या से जगत्‌ की कल्पना करता 
है । तथा च इस मत में अर्थात ही इशि-सृष्टिवाद फलित होता है। इसलिए सब इश्य 
पदाथ प्रातिभासिक ही हैं, यह सिद्धान्तरदस्य है | 


“एकजीत्रवाद' में दो करप हें-क्या एक ही जीव सब शरीरों में स्थित है 
अथवा किसी एक शरीर में स्थित है ? प्रथम करप तो युक्त नहीं, क्योंकि दूसरे शरीर में 
ददोनेवाले सुखादि का दूसरे शरीर में अलुपन्धान का प्रसङ्ग हो जायगा। शरीरभेद 
अननुसन्धान का नियामक है, यह कल्पना तो कर नहीं सकते, क्योंकि कायब्यूह में शरीरान्तरस्थ 
सुखादिकों का शरीरान्तर में योगी को अनुसन्धान द्ोता ही है। इसलिए अन्त्य कल्प दी युक्त है | 
यद्यपि इस कर्प में अमुक शरीर में जीव स्थित दै--यह निश्चय नहीं हो सकता, तथापि किसी 


१० 
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कहना अर्थवाद हे | महावाक्य में स्थित "तत? पद भी अनन्त, सत्य आदि पर्दो के 
समान अज्ञान से अनुपहित चैतन्य का लक्षणा से वोध कराता है, इत्यादि अवोन्तर- 
भेदों को स्वयं जान लेना चाहिये | 


ननु वस्तुनि विकल्पासम्भवात्‌ कथं परस्परविरुद्वमतप्रामाण्यम्‌ । तस्मात्‌ 
किमत्र हेयं किमुपादेयमिति चेत्‌, क एवमाह--वस्तुनि विकल्पो न सम्भवतीति, 
“स्थागुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा! इत्यादिबिकल्पस्य वस्तुन्यपि दर्शनात । अताखिकी 
सा कल्पना पुरुपवुद्धिमात्रप्रभवा । इयं तु शास्रीया जीवेश्वरविभागादिव्यवस्थेति 
चेत्‌ , नुनमतिमेधात्री भवान्‌ ! श्रद्वितीयात्मतत्यं हि प्रधानं फलवत्तादज्ञा- 
तत्वाच्च प्रमेय शाखस्य । जीवेश्‍वरविभागादिकल्पनास्तु पुरुषबुद्धिमात्रप्रभवा 
अपि शास्तरेणानूद््ते, तत्चज्ञानोपयोगित्यात । 'फलवत्सनिधावफलं तदङ्गमि'ति 
न्यायाद्‌ । अमसिद्धस्थापि श्रुत्याड्युवादसम्भवात्‌ । 9 


एक में स्थित है, यह निश्चय तो हो ही सकता है। बस, जिसमें स्थित है, वही जीव मुख्य 
ह्‌ । अन्य सब देवदत्त आदि मिथ्याभूत जीवाभास उससे कल्पित हैं, इसलिए सभी मिथ्या 
ही हें । जैसे नाना-जोववाद में भी यज्ञदत्त से स्वन में कल्पित देवदत्त श्रादि मिथ्या होते हे, 
वसा ही यहाँ भी समझना चाहिये | गुरु-शिष्य-माव और अवण-सनन आदि सब उस 
एकशरोरस्थ जीव से करिरत हैं । जब कभी आप्मसाच्ात्कार से मोच होगा, तो उसी एक का 
होगा, और किसीका नहों; क्योंकि और जीव ही नहीं हैं। ऐसी दशा में “अनेक शुक, 
वामदेवादि सुक्त हो गये” यह कहना अर्थवादमात्र हे, वस्तुस्थिति नहीँ | यदि शुकदेव की 
मुक्ति ता शा तो इस काल में जगत्‌ का दशन हीन हो। इसलिए एुकजीववाद्‌ में 
क क मुक्ति होने से सबकी मुक्ति का प्रसङ्ग है हो । यह एक सुख्य जीव जिस शरीर 
दा न फय अन्य सब शरीर और उनमें रहनेवाले सब अन्तःकरणादिक भी व्यावहारिक 
जद गा अन्य शरोरों म सब जोव प्रातिभासिक ( मिथ्याभूत ) हैं, यह 
शकह्का--“तस्वमसि” महावाक्य में 'तत्‌' बे 
ल्न Men गळ न पद्‌ पूवभ्रकरण में स्थित जगत-कारण का 
) जीव में अभेदान्वय का सम्भव हे । फिर क्या 
होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं-- 'महावाक्ये च' इति। आ 


१ उद्दालक श्वेतकेतु के अति आत्मतत्त्व का उपदेश करने के लि 
प्‌ 
ह्य च, प्रकरण के अनुरोध से यह अति ब्रह्मपरक है, ऐसा निश्चय होने Ca 
अलुपपत्ति से “ठ्‌” पद और ध्वं’ पद इन दोनों की निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य में लक्षणा 
का स्वीकार है, इसलिए श्रुति का तात्पयं उपपत्न होता है | ` 
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वस्तु में तो विकल्प हो ही नहीं सकता, इसलिए परस्पर विरुद्ध. मतों में 
प्रामाणिकता कैसे ज्ञात होगी? इसलिए यहाँ पर किसका महर करना चाहिये? 
यह यदि कहो, तो पहले बताओ कि कोन कहता है कि वस्तु में विकल्प नहीं 
होता? स्थाणु है या पुरुष अथवा राक्षस है ? इत्यादि विकल्प वस्तु में भी 
देखा जाता है। 
_ -शङ्का-वह कल्पना तात्विक नहीं, किन्तु पुरुष की बुदधिमात्र से पैदा हुई हे | 
यह जीव-ईर्वर के विभाग की व्यवस्था तो शाख्रीयर है। ...... ... :: क्र 
समाधान--निश्चय *, आप बड़े बुद्धिमान्‌ हें । अद्वितीय आत्मतत्त्व. फलवाला 
होने से शान्न का ग्रधान हे और अज्ञात होने से वही ( अद्वितीय आत्मतत्त्व ) शास्र 
का प्रमेय है। जीव और ईश्वर के विभाग की कल्पना यद्यापि पुरुषों की बुद्धि से 
उत्पन्न हुई है, तथापि शात्र उसका अनुवाद करता है, क्योंकि वह तत्तज्ञान में 


१ सिद्ध वस्तु का एक ही प्रकार का स्वरूप हुआ करता है । उसमें “वस्तु ऐसी 
है या वेसी? यह कथन सम्भव नहीं। यदि ऐसा कहें, तो एक ही कथन को प्रामाण्य 
होगा, अन्य सब कथन अप्रमाण होंगे। ऐसो दशा में परस्पर विरुद्ध जीवस्वरूप के 
प्रतिपादक वातिककार, संक्षेपशारीरककार, वाचस्पति मिश्र इनमें से कोई एक ही यथार्थ 
वक्ता हो सकता है। उस एक का मत उपादेय और अन्या का त्याज्य होना चाहिये, 
यह आशय है । 


२ शास्त्र तत्त्वावेदक है, इसलिए जीवेर्वरस्दरूप के विभाग की शाख्रोक्त-व्यवस्था 
सुसुचुओं को . प्रमाण माननी चाहिये, यह आशय है | सोपहास दूषित करते हैं-- 
नूनम? इस ग्रन्थ से | 


३ शास्त्र में जिन-जिन विषयों का प्रतिपादन किया जाता है, उनमें से. एक ही: सुख्य 
होता है और सब उसके साक्षात्कार के उपयोगी हुआ करते हैं । शास्त्र में अद्वितीय. आमतरव 
का ज्ञान मो का साधन कहा गया है । वही मुख्य प्रमेय है । आत्मतरव का ज्ञान जिस-जिस . 
माग से सुलभ हो सकता है, बसे अनेक मागे अन्थकारो ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार 
कछपता करके दिखाये हैं । कल्पित वरतु कभी. सत्य भी. हुआ करती.है, इसलिए मन्थकारों. 
द्वारा प्रदर्शित मार्गों में कोई एक मार्ग सत्र भो हो सकता है ।. परन्तु परस्पर विरुद्ध अनेक 
मार्गी के सत्य होने में सम्भावना की गन्ध, भी नहीं है.। कदाचित्‌. ये .ससी प्रदुशित .. मागं 
असत्य हों, यह भी सम्भव है। जो कुछ भी हो, सुख्य़ प्रमेय के शान के उपकारक,समी .मारो. 
हो सकते हैं, इसलिए अप्रासाण्य की. शङ्का का. अवकाश जहीं है । जैसे. अति में भी कोई. 
अर्थवादवाक्य . सवेथा, अविद्यसान अथ, का प्रतिपादन करता हुआ भी. विधिप्ररोचनुरूप मुख्य, 
कार्य को सिद्ध करता ही है, एतावता धर्थवाद-व्ाक्य में अप्रासाणय नहीं होता, हैसे ही 
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3 सिद्धान्तबि्दुः 
उपयोगी है । "फलवान्‌. की सबिधि सें फलरहित प्रधान का अङ्ग हो जाता हे” इस न्याय 
से अम'से सिद्ध जीव-ईशवर-विभाग का श्रुति से अनुवाद हो सकता है। 


एतेन डैतज्ञानेनाईैतज्ञानस्थ बाधो निरस्तः , घटादिद्ैतनिश्चयस्याप्यदवैत- 
सन्मात्रांशे अज्ञाते ग्रामाणयाम्युपगमाच्च । ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयविषयत्य- 
नियमात्‌ । जडे च प्रमाणप्रयोजकाभावेन श्र्ञानानङ्गीकारात्‌ । सर्वप्रमाणानां 
चाज्ञातज्ञापकत्वेन प्रामाण्यात्‌ । तदवच्छिन्नचेतन्याज्ञानादेव्र तत्राप्यज्ञातव्यव- 


हारोपपत्तेः । प्रामाण्यस्य चाज्ञातज्ञापकरूपत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतेरपि 
तदापत्तिरिति । 


इससे २ द्वेतज्ञान से अद्वेतज्ञान के बाध का निराकरण हो गया | घटादि३ द्वेतज्ञान 
भी अज्ञात अद्वेत सन्मात्र अंश में प्रमाण हे, ऐसा स्वीकार किया हे | ज्ञान और 


यहाँ भी समकना चाहिये। यदि ये सब मागं असत्य ही हैं, तो 'रूपं ख्पं प्रतिरूपो 
वभूव' इत्यादि श्र॒तियों में उसका कथन क्यों है? इसका उत्तर कहते हैं-- 
'्रमसिद्धस्यापि? से । 


१ जैसे असत्य स्वम-प्रपक्ञ का थ्रू ति अनुवाद करती है, वेसे हो असत्य व्यावहारिक 
प्रपञ्च का भी वह अनुवाद ही करती है । 


र जीवेश्वर-विभागरूप द्वैतप्रपश्न की प्रतीति के मूलभूत अज्ञान के सिद्ध करने से उक्त 
रीति से अद्वितीय आत्मतत्तज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साधन है | अद्वितीय आत्मतत्त्वज्ञान 
हो फलवान्‌ होने से ओर अज्ञानविषयक होने से सबसे बलवान्‌ प्रमाण हे । द्वेतज्ञान प्रमाण 
नहीं, क्योंकि वह अध्यासमूलक होने से दुर्बल है | 

३ विरोध होने पर बलवान से वाघित दुल में अप्रमाणिकता हुआ करती है। यहाँ 
तो विरोध ही नहीं है, क्योंकि "घटोऽस्ति? यहाँ घट-अंश और सत-थंश ग होते हैं । उनमें 
से सव-अंश के साथ तो अद्वितीय आप्मतस्वज्ञान का विरोध नहीं है, क्योंकि स्व के साथ 
स्व का विरोध नहीं हुआ करता । अद्वितीय आस्मतच्च ही तो सत्‌ अंश है । ऐसी दशा में 
विरोध का अभाव होने Ee घटज्ञान सत्‌-अंश में प्रमाण ही हे | घट-ग्रंश के साथ भी 
उसका विरोध नहीं है, क्योंकि घर-अ'श ज्ञात ही नहीं है। उसके साथ विरोध कैसे ? “धटः 
प्रकाशते? यह ब्यवहार तो घट के अधिष्ठान चेतन-अंश के अभिप्राय से हे और यह अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा जो घट स्वरूप से जड़ एवं प्रकाश के विरुद्ध स्वभाववाला है 
चहु स्वरूपतः कैसे प्रकाशित हो सकता हैं ? 'इसलिए घर के अधिष्ठान चेतन ही का घटरूप से 


प्रकाश होता है, उस प्रकाश का घट में आरोप करके “घट: प्रकाशते' यह व्यपदेश गोण ही है । 


कि य, जो अज्ञान का थाधय हुआ करता है, वही ज्ञान का भाधय हुआ करता हे | अचेतन 
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भोंषानुंवादयुतः ११ 
अज्ञान इन दोनों के आश्रय और विषय एक हुआ करते है, यह नियम है । जड़ 
अमाण और प्रयोजन का अभाव होने से अज्ञान का अङ्गीकार नहीं है । सब प्रमाणों 
को अज्ञातज्ञापक होने के कारण ही आमारय है | तत्‌-तत्‌ विषयावच्छिच चेतन्य के 
अज्ञानं से तत्‌-तत्‌ विषयों में अज्ञानव्यवहांर की उपपत्ति हो जायगी। अर्ञातज्ञापकत्व 
ही ग्रामारय का स्वरूप हे । अन्यथा ( ज्ञातज्ञापक को प्रमाण मानने पर ) स्मृति को भी 
ग्रमाण मानना पड़ेगा | - 


एवं वेदान्तेषु सर्वत्रेवंबिधे विरोधेऽयमेव परिहारः । तदाहुर्वातिक- 
कारपादाः--- 
“यया यया भवेत्पु'सो व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानत्रस्थिता ॥-इति। . 
श्रुतितात्प्थविपयीश्षतार्थविरुद्ध' च हेयमेवेति शतश उदघोषितमस्माभिः । 
तस्मान्न किश्चिदेतत्‌ । तदेव॑ जीवस्योपाधिनाऽभिभ्रतत्वात्‌ संसारोपलब्धिः । 
परमेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात्‌ सर्वज्ञत्वादिकमिति सम्यणुपपद्यते व्यवस्था । 


इस प्रकार वेदान्त में सब जगह ऐसे विरोध होने पर यही परिहार है । 
वार्तिककारपादों ने भी कहा है : । 


पापाण आदि अज्ञान के आश्रय नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का समान आश्रय 
हुआ करता है, यह नियम है। इसलिए जो अज्ञान का विषय है, वही ज्ञान का विषय हे, 
यह नियम है । घट अज्ञान का विषय नहीं, इसलिए वह ज्ञान का भी विषय नहीं। अतः 
घट-अ'श ज्ञात नहीं है, यह सिद्ध हुआ | 

शङ्का--“घटं न जानामि? ( मैं घट को नहीं जानता ) इस प्रकार घट में अज्ञान-विषयता 
की प्रतीति होती है । 

उत्तर--घट के अधिष्ठान चेतन के ही अज्ञान से “घटमह न जानामि’ इस व्यवहार 
की सिद्धि हो सकती है। इसलिए अतिरिक्त घटविषयक अज्ञान की कल्पना में कोई प्रमाण 
नहीं है। गौरव भी है, चित-अ'श के अज्ञान के प्रयोजन की अपेषा स्वतन्त्रख्प से 
घटविषयक अज्ञान का कोई प्रयोजन भी नहीं है । अतः चेतन-अ'श ही अज्ञात है। चेतन- 
अंश की ज्ञापकता ही से 'घरोऽस्ति? इस ज्ञान को प्रामाण्य है, घट-भंश की ज्ञापकता से 
नहीं। घट-अ'श तो अज्ञान का विषय ही नहीं है। अज्ञातज्ञापक ही प्रमाण हुआ करता है । 
अन्यथा ज्ञातज्ञापक स्थृति में भी प्रामाण्य क। प्रसङ्ग हो जायगा । ; 

` , जैसे जीव के स्वरूप के विपय में अनेक निबन्धकारों द्वारा कल्पित आभास 

दादि वाद परस्पर विशुद्ध होते हुए भी अग्राष्ठा नहीं हैं, क्योंकि अद्वितीय आह्मत्त्व- 
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“जिस-जिस प्रिया से पुरुष को प्रत्यगात्मा में - वयु हो, वही क्रिया साध्वी 
समभानी चाहिये । वह अनवस्थित! है ।' श्रुतितात्पय-विषयीभूत अर्थ से विरुद्ध अर्थ 
का त्याग कर देना चाहिये, यह बात हमने सैकड़ों वार उद्घोषपूर्वक कही हे । 
अद्वितीय आत्मा में ही सब प्रमाणों के समन्वय का समर्थन होने से कुछ असमजस 
नहीं हे। इस प्रकार जीव को उपाधि से अभिभूत होने से संसार की उपलब्धि 
होती है । उपाधि परमेश्वर के वश में है, अतः परमेश्वर में सर्वज्ञवादि है | इससे व्यवस्था 
ठीक बन गयी । 

ननु भवत्वविधावशात्‌ जीवेश्वरविभागव्यवस्था । मानमेयादिम्रतिकर्म- 
व्यवस्थो तु क तत चेत्‌, उच्यते । दृश्यत्वाजडत्वाद्विनाशित्वाच्च परिच्छि- 
न्नाड्प्यंविद्या अनिवेचनीयत्वेन विचारासहा श्रांवरणुंविज्ञेपशक्तिद्यवती 
स्वगतं चिदात्मानमाइणोति , भङ्ग लिरिव नयनपुरःस्थिता सर्यमणंडलम । 
बा चक्षु एवाऽअरणेऽङ्ग लेरप्यभानप्रतज्ञात , अधिष्ठानावरणमन्तरेण 
वित्तेपानुपपत्तेश् । 

राङ्ञा--अविद्या के वश से जीव ओर ईशवर-विभाग की व्यवस्था भले ही हो 
जाय, पर प्रमाणा, प्रमेय आदि प्रतिकर्म-व्यवस्था कैसे होगी ? 


रूप सुख्य प्रयोजन के ज्ञान की साधनता सब वादों में तुल्य ही है। उसीके लिए उनकी 
कल्पना है | तथा च, मुख्य प्रमेय के ज्ञान के उपकारक होने से सबका अविरोध है, इसलिए. 
वे सभी माह हैं । तस्वमलि' यह महावाक्प़ जीवात्मा और परमात्मा की एकता का बोधक है, 
र भद्दे तवादियों ने अङ्गीकार किया है | वातिककार के अलुयायियो ने जहूचणा से 
उसकी सिद्धि की है | संवेपशारीरक और वाचस्पति मिश्र के अलुयायियों ने जहद्जहरुलक्षणा 
ग एकता का उपपादन किया है | घमंराजाध्वरीन्द ने लक्षणा के बिना ही उसका समर्थन किया 
धा आपाततः प्रारम्भ में विरोध प्रतीत होने पर भी अन्त में ऐक्य-प्रतिपादुन में 
0000 अनिश्चित 
अथं के विरुद्धे नहीं है । 
_ ९ सब कालों में सब पुरुषों से सव पदार्थ ते होते, कि किसी 
काल में किसी पुरुष से कोई ही पदार्थ ला म Sie 


है। फिर भी तो कोई हानि नहीं, क्योंकि सुश्यतात्पर्यविषयीभूत 


'मानमेयादि-अतिकमं-्पवस्था' कडते हैं। यह ब्यवस्था । .इस व्यवस्था को; 
दर को सदा ही स पदार्थ का शान बना रता रवर में नहीं है, क्योंकि 


आ हे. उपपत्ति डे ` x है इसलिए ) 
४ उसमें उपपत्ति दिखाते हैं --'रयत्वात' इत्यादि ग्रन्थ से | न ; डा 
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भाषानुवादयुत ७६. 


समाधान--इस विषय में कहा जाता है । दृश्य' होने से, जड़ होने से, विनाशी 
होने से परिच्छिच्च भी अनिर्वचनीय होने के कारण विचार को सहन न करती हुई 
आवरण और विक्षेप दो शकिवाली अविद्या सर्वगत चिदात्मा का आवरण कर लेती है, 
नेत्र के सामने रखी हुई अंगुलि' जेते तूर्यमरडल का आवरण कर लेती है । वहार 
पर नेत्र के आवृत होने पर अंगुलि का भी अभान प्रसङ्ग होता है । अधिड्ठानS के 
आवरण के विना विक्तेप की भी उपपत्ति नहीं हो सकती । 


ततश्च स पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकमम्रयुक्ता सती निखिलजगदाकारेण 
परिणमते | सा च स्वगतचिदाभासद्वारा चित्तादात्म्यापन्नेति तत्कार्यमपि 
सर्वमाभासद्वारा चिदनुस्यृतमेव । 


१ दृश्य दृश को अपेक्षा से अन्य है, इसलिए उसमें वस्तु-परिच्छेद है । जड़ चेतन में 
कल्पित है, इसलिए चित का अव्यापक होने से उसमें देशपरिच्छेद है । विनाशी है, इसलिप 
कालपरिच्छेद है । इस प्रकार दृश्या, जडा, और विनाशिनी अविद्या त्रिविध परिच्छेद से युक्त 
है । अविद्या स्वयं अनादि है और चिदात्मा के साथ उसका सम्बन्ध भी अनादि है । उसका 
चिदात्मा के साथ पूर्णतः सम्बन्ध नहीं दै, किन्तु जैसे अल्प सी घट महाकाश के किसी भाग से 
संयुक्त होता है, वैसे ही यह अविद्या आत्मा के किसी भाग से संयुक्त दै । ज्ञान से इसका 
बाघ होता है, इसलिए यह सत ही नहीं है । 'अहमज्ञः' इस प्रतीति से इसकी सिद्धि होती 
है, इसलिए असत्‌ भो नहीं । अतएव वह सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीया है। अनिवं- 
चनीयत्व ही इसका स्वरूप है, इसलिए "ऐसी है या वैसी” इस विचार का उसमें अवकाश 
नहीं है | अतः 'स।ऽभ्यस्ताऽनध्यस्ता वा? यह प्रायुक्त विकल्प निरस्त हो गया। इस अविद्या 
की कार्य के अनुआार आवरण-शक्ति और विक्षेप-शक्ति इन दो शक्तियों की कल्पना की जाती 
है । उनमें आवरण-शक्ति से वह अखण्ड परमानन्द सात्ञात्कारस्वरूप चिदात्मा का आवरण 

है इसीलिए यह आत्मा स्वयंप्रकाशरूप होता हुआ भी स्वयंप्रकाशरूप से प्रतीत 
नहीं होता--और वित्ञेपशक्ति से आकाशादि प्रपञ्च को उत्पन्न करती है । 

शङ्का हो कि जब अविद्या आतमा के किसी एकदेश में स्थित है; तो वह सर्वेब्यापक 
चिदात्मा का आवरण कैसे कर सकती है ? इसका इष्टान्त द्वारा उत्तर देते हें-“अङ्गुलिरिव' 
इत्यादि ग्रन्थ से । 

१ शङ्का अङ्गुलि सूर्‍्यमरडल का ही आवरण करती है, चजुरिन्ट्रिय का नहीं, इसमें 
प्रमाण देते हैं । 

२ चलचरिन्द्रिय का आवरण होने पर अङ्गुलि का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए 
अङ्गुलि सूयेमण्डल का ही आवरण करती है, यह कएपना करनी चाहिये । 

` ३ लैसे शक्ति में रजताभ्मासस्थल में यदि शक्तिभश अनावृत हो, तो रजताध्यास 
नहीं हो सकता, वैसे दी यदि चिंदात्मा अनाइत हो, तो मपन्चाध्यास नहीं हो सकता। 
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=° ` सिद्धान्तबिन्दुः 
. इसलिए! वह आविद्या पूर्व पर्व संस्कार से जीव के कर्मों से अयुक्त होती हुई, 
समस्त संसार के आकार में परिणत हो जाती है । वह ( अविधा ) अपने में रहनेवाले 


चिदाभास द्वारा चेतन के साथ तादात्म्याध्यास को ग्राप्त हुई है, अतः उसका समस्त 
कार्य आभास के द्वारा चेतन से अनुगत ही है | 


तथा च चैतन्यस्य दीपवत्स्वसम्बद्धसर्वभासकत्वात्‌ जगदुपादानचैतन्यं 
प्रमाणापेक्षामन्तरेणेव सर्वदा सवे भासयत्सर्वज्ञ' भवति । तेन तत्र न मान- 
मेयादिव्यवस्था; किन्तु जीवे, तस्य वुद्ध्यवच्छिन्नत्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ । तेन 
चिदभिव्यक्तियोग्येन येनान्तःकरणेन यदा यत्सम्बद्धं भवति तदेव तदा 
तदवच्छिन्नो जीतोऽचुमबतीति न साङ्कमैप्रसङ्ग: । 


क्योंकि चेतन्य दीपक की तरह अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी पदाथों का 

प्रकाशक हुआ करता हे | इसलिए जगत्‌ का उपादान चेतन्य ईश्वर प्रमाण की अपेक्षा 
° 

के विना ही सवदा सबका भान करता हुआ सर्वज्ञ होता है। अतएव उसमें प्रमाण- 


स्व प्रपन्चाध्यास की अन्ययानुपपत्ति द्वारा अविद्या से चिदात्मा आवृत है, यह निश्चित 
दाता ह | प्र ४ 


१ अविद्या का स्वगत चिदाभास के साथ तादालय है । चिदाभास मुख्य चिति से 
अतिरिक्त नहीं है। इसलिए चिदाभास का मुख्य चित्‌ के साथ तादात््य है। अतः अर्थात्‌ 
सिद्ध हुआ कि अविद्या चित्तादात्म्य से युक्त है। अतः अविद्योपादानक यह सारा प्रपञ्च 
चित्तादारम्ब से युक्त हो है । चित्‌ ही ईश पद का वाइ दै । इश्वर दीपक की तरह स्व-सम्बद्ध 
सय पदार्था का प्रकाशक है । स्वभावसिद्ध अर्थ में किसी अन्य की झअपे्ता नहीं हु म्रा करती, 
इसलिए इेरवर का ज्ञान कादाचित्क नहीं है; किन्तु सदा यना रहता हे । इसी कारण इश्वर 
सर्वज्ञ है। जीव का तो विषय के साथ सम्बन्ध है नहीं, क्योंकि विषय जीव में कहिपत नहीं 
है। अध्यास ही सम्बन्ध है, वाह्य विपग्र ईश्वर में अध्यस्त हैं; इसलिए ईश्वर का ही उनके 
साथ अध्यास-सम्बन्ध है। जीव को तो विषय के साथ सम्बन्ध और विषय के आवरण-भङ्ग 
के लिए अन्तःकरण-वृत्ति की अपेक्षा है, पर व्यापक होने से इश्वर का विषय के साथ सदा 
नोरी ईश्वर के वश में है, इसलिए ईश्वर की दृष्टि से विषय में आवरण 
नहीं है| जैसे चचु के तेजस होते हुए भी मनुप्य की दृष्टि में अन्धकार के निवारण को 
सामय्य नहीं है, इसलिए अन्धकार विषय को आधृत कर जेता हे । विल्ली की दृष्टि से 
तो अन्धकार से विषय का आवरण नहो होता; वैसे ही इंश्वर की दृष्टि से विषय में आवरण 
नहीं है । इसलिए निरपेढ होने से ईरवर को सदा सब वस्तुओं का ज्ञान बना रहता है | 
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साषाचुवाद्युतः ८९ 
प्रमेय की व्यवस्था नहीं है, किन्तु जीव में है। क्योंकि जीव बुद्धि से अवच्छिच होने के 
कारण परिच्छिच है । इसलिए चैतन्य की अभिव्यक्ति के योग्य जिस अन्तःकरण के. 
साथ जीव का जिस काल में सम्बन्ध होता है, उस काल में उस अन्तःकरण से अवच्छिच 
जीव ही अनुभव करता है, अतः साङ्कर्य नहीं हुआ । 


एवमत्र प्रक्रिया--शरीरमध्ये स्थितः सर्वशरीरव्यापकः सत्चप्राधान्येन 
ूचमभ्तारव्धोऽन्तःकरणाख्योऽविद्याविवतों दर्षेणादिषदतिस्वच्छो नेत्रादिद्वारा 
निर्गत्य योग्यान्‌ घटादिविषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारो भवति द्रुतताम्रादिवत्‌ । 
तस्य च सोरालोकादिवत्‌ झटित्येव संकोचविकासाबुपपे ते । 


` १ परिच्चिन्न होने से असन्निकृष्ट वस्तुओं के साथ जीव का सम्बन्ध नहीं है, इसलिए 
चह सर्वज्ञ नहीं । सन्निकृष्ट वस्तुओं के साथ भी जीव का सम्बन्ध अन्तःकरण द्वारा ही होता 
है, इसीलिए सुपुप्ति-अवस्था में अन्तःकरण की वृत्ति का अभाव होने से ज्ञान नहीं होता। 
तथाच जीव-ज्ञान अन्तःकरण की बृत्ति के अधीन है। वह सदा कैसे हो सकता है? 


शङ्का अन्तःकरण जीव की उपाधि है, इस पत्त में तो यदद कथन ठीक है। किन्तु 
जिस पक्ष में अविद्या जीव की उपाधि है, उस पक्ष में सभी आविधिक वस्तुओं के साथ जीव 
का नित्य सम्बन्ध है ही । उस पक्ष में जीव को सवज होना चाहिये ।. 

उत्तर--अविद्या और माया भिन्न-भिन्न हें । इस पत्त में मायोपाधिक ईश्वर जगत्‌ 
की रचना करता है। माया और अविद्या के अभेद पक्ष में भी विक्षेप-शक्ति-प्रधान अविद्या 
इश्वर की और आवरण-शक्तिप्रधान जीव की उपाधि है । इसलिए इस पक्ष में भो ईश्‍वर दी 
जगत्‌ का स्रष्टा है, ईश्वर स्वयं अधिष्ठान होकर माया को भुत-भौतिक सृष्टि के आकार में 
परिणत करता है, यद तात्पय है । इन दोनों प्चों में अविद्योपहिित जीव सबेब्यापक होता 
हुआ भी जगत्‌ का अधिष्ठान न होने से असङ्ग है। भूत-भोतिक वस्तुओं के साथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसे आम के फल में व्याप्त होकर रहनेवाले रूप का रस के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही सवंब्यापक होते हुए भी जीव का किसी वस्तु के साथ सम्बन्ध 
नहीं है। तथा च अन्तःकरण की बृत्ति से वस्तु का सम्बन्ध होने पर ही जीव को ज्ञान 
होता है। इसलिए जीव का ज्ञान अन्तःकरण की बृत्ति के अधीन ही दै । 

शङ्का--जिस पक्ष में अविद्या और माया एक ही हैं और विषयता-सम्वन्ध से वह 
ईश्वर की और आशयता-सम्बन्ध से जीव की उपाधि है, उस पक्ष में माया का आश्रय न होने 
से ईश्वर जगत्‌ का सरप्टा नहीं है, किन्तु माया का आश्रय जीव ही स्वयं अधिष्ठान बनकर माया 
में जगत्‌ की करपना करता है। इस पक्ष में जीव असङ्ग नहीं है, सब वस्तुओं के साथ 
उसका सम्बन्ध है | इसलिए अन्तःकरण की वृत्ति की अपेक्षा के बिना ही जीव को सर्ब 
होना चाहिये | ४ 

११ 
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८२ सिद्धान्तबिन्दुः 


यहाँ इस ग्रकार' प्रक्रिया है- शरीर में स्थित सारे शारीर में व्यापक ( व्याप्त), 
सत्तप्रधान होने के कारण सूक्ष्म भूतों से आरब्ध ओर दर्पण आदि के समान स्वच्छ 
अन्तःकरण नामक अविद्या का विवर्त नेत्र आदि के द्वारा निकलकर योग्य घटादि 
विषयों को व्याप्त करके पिपले हुए तावे के समान घटादि तत्तत्‌ आकार के रूप में 
परिणत हो जाता है । उसके सूर्य के प्रकाशर के समान रात्र ही सङ्कोच एवं विकास 
भी उपपन्न होते हैं । 


स च सावयवत्वात परिणममानो देहाम्यन्तरे घटादो च सम्यग्‌ 
व्याप्य देहघटयोम॑ध्येडपि चल्नुवेदबिच्छिन्नो व्यवतिष्ठते । तत्र देहावच्छिन्नान्तः- 
करणभागोऽङ्काराख्यः कर्तेत्युच्यते । देहविषयमध्यवर्ती दण्डायमानस्तङ्कागो 
बृत्तिज्ञानाख्यः क्रियेत्युच्यते | विपयव्यापकस्तङ्कागो विषयस्य ज्ञानक्मत्वसम्पा- 
दकम्रभिच्यक्तियोग्यत्वमित्युच्यते । तस्य च त्रिभागस्यान्तःकरणस्य अतिस्वच्छ- - 
त्वाच्चेतन्यं तत्राभिच्यज्यते । तस्य चाभिव्यक्तस्य चेतन्यस्यैकत्वेडपि अभिव्यञ्ज- 
कान्तःकरणमेदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति | कत मागावच्छिनशिदंशः प्रमाता । 
क्रियामागावच्छिन्नशिचिदंशः प्रमितिः । प्रमेयं तु विषयगत ब्रह्मचैतन्यमेवा- 
ज्ञातम्‌ । तदेव च ज्ञातं सत्फलम्‌ । 


उत्तर--इस पक्ष में भी तत्तद्वस्तुगत अज्ञानकृत आवरण के भङ्ग क लिए अन्तःकरण 
की वृत्ति की अपेक्षा आवश्यक है, क्योंकि अन्तःकरण घटादिज्ञानकाल में घरादि विपय-देश 
में प्राप्त होकर स्वयं अज्ञान का परिणाम होता हुआ भी सात्त्विकतर होने से अतिस्वच्छु 
एवं चेतन्य की अभिव्यक्ति के योग्य हो, विपयाकार से परिणत होकर विषयगत अन्ञानावरण 
को दूर कर देता है । 

१ अविद्या के परिणाम में से जो अपश्ीकृत सूचम पण्चभूत हैं, उनमें से अस्येक 
के अनन्त अंश हैं। उनमें कई सत्त्वमधान, कई रजःप्रधान तो कई तमःप्रधान हैं। उनमें 
से सत्वप्रधान अंशों में भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश का एक-एक अंश मिला 
रहता हैं। इस प्रकार अनन्त पञ्चकं के परिणामभूत अनन्त अन्तःकरण हैं | 

२ जैसे सौरालोक ( सू्य-प्रकाश ) किवाडों के खुलने पर तत्काल ही विकसित होकर 
घर के भन्दुर प्रवेश कर जाता है और किवाडों के वन्द करने पर तत्काल ही संकुचित होता 
हुआ निकल जाता है, वैसे ही सूर्य के दर्शन के समय देवदत्त का अन्तःकरण उस शरीर 
को न त्यागता हुआ दी क्षणमात्र में बनियास की तरह लग्वा होकर सूयप्यन्त जाकर 
सूर्याकार हो जाता है और शीघ्र ही समीपस्थ घट के दुशंन के समय चणमात्र में संकुचित 
होकर घटाकार दो जाता है । 3 
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भांषानुंबांदयुतः परै 

वह अन्तःकरण ' सावयव होने के कारण परिणत होता हुआ देह के अंन्दर और 

घटादि में पूर्ण रीति से व्याप्त होकर देह और घट के मध्य भी चक्तु के समान अवच्छिच 
रहता है। उनमें से देहावच्छिच अन्तःकरण का भाग, जिसे अहङ्कार कहते हैं, कर्ता? 
कहा जाता है । देह और घटादि विषयों के मध्य विद्यमान, दरड के समान लम्बायमान 


१ अन्तःकरणरूप अविद्या का परिणाम देह से कदापि प्रथक्‌ नहीं होता। जैसे 
दूरस्थ पवत को देखते हुए भी देवदत्त की देह से चच्चरिन्द्रिय का विश्लेप नहीं होता । 
किन्तु देह में रहते हुए ही केवल किरणों के द्वारा उप्तका पर्वत से संयोग होता है, हैसे 
ही अन्तःकरण का भी देह को न त्यागते हुए ही विषयों के साथ सम्बन्ध होता है । उस 
समय अन्तःकरण के तीन भाग होते हैं -एक तो देह में स्थित, दूसरा देह और विषय के 
मध्य सूचमतन्तु की तरह स्थित और तीसरा घटादि विषयों में स्थित । उनमें से देह में 
स्थित प्रथम भाग का नास “अहंकार! है। क्रिया का आश्रम होने से यह अहंकार 'कत्ता? 
कहा जाता है। “घटं जानाति' इत्यादि वाक्य में अभिव्यक्ति के अनुकूल व्यापाररूप क्रिया 
“ज्ञा? घातु का अथ है, अभिव्यक्तिरूष फल विपयनिष्ठ है। "अभिव्यक्ति! अभिव्यक्षकता 
( प्रकाश) को कहते हैं। उसके अलुद्धल व्यापार है विपय-पर्यन्त अन्तःकरण का लम्बीभाव । 
चह लम्यीभवनरूप क्रिया देहस्थ अन्तःकरण की ही है, इसलिए देहस्थ अन्तःकरण उस 
ज्ञान-क्रिया का कत्ता है। इसी कारण उस अन्तःकरण से उपहित चैतन्य “प्रमाता' कहा 
जाता है। देह और विषय के मध्य वर्तमान अन्तःकरण का जो द्वितीय भाग है, वही 
“झन्तः्करण-चृत्ति? रूप ज्ञान है। वही अन्तःकरण की वृत्तिख्प क्रिया "ज्ञा? धातु का अर्थ 
है। उस अन्तःकरण की बृत्तिरूप क्रिया से जड़ विषय में भी अभिब्यन्जकस्व-योग्यतारूप 
फल उत्पन्न होता है । अभिव्यञ्षकता ही को प्रमा? या 'प्रमिति? कहते हैं। प्रमिति की 
साधन होने से लम्बीभवन क्रिया प्रमाण है। इसलिए द्वितीय भागरूप अन्तःकरण से 
उपहित चैतन्य 'प्रमाण” कहा जाता है। घटादि विषयों में स्थित विषयाकार परिणामरूप 
अन्तःकरण का जो तृतीय भाग है, उससे विषय ज्ञान का कमे होता द्वै, क्योंकि उस समय 
विपय ज्ञानजन्म-अभिब्यन्जकतारूप फल्न का आश्रय है। तथा च, जढ़ घदादि में अभिब्यन्ज- 
कत्व के विरुद्ध जड-स्वभावता होने पर भी घरादि-ज्ञानकाल में उनमें जा अभिव्यन्जकस्व- 
“योग्यता देखी जाती है, वह ताइश घटाकार अन्तःकरण का ही' परिणाम है। अभिव्यक्षकत्व 
ही प्रमिति है, इसलिए ताइश अन्तःकरण-परिणामरूप ठृतीयभागावच्छिन्न ब्रह्म-चेतन्य-'प्रमिति' 
कहा जाता है । प्रमेय तो विपयावच्छिन्न ब्रहम-चेतन्य है । 

यद्यपि घटावस्छिम्न घरकारान्तः्करण-परिणामरूप अभिच्यन्जकत्वयोग्यता से अंव- 
रिछुन्न चैतन्य एक हो है । कारण उपाधियों के एकदेश में स्थित होने पर उपधेय वस्तु में भेदू 
'रहता है, इस रीति से प्रमेय-चैतन्य और प्रमिति-चैतन्य एक ही है । तथापि वहाँ इतना विशेष 
.हे कि अज्ञात-अवस्था में वह चैतन्य 'प्रमेय' कहा जाता है और ज्ञात-अवस्था में “प्रमिति? । 
इस प्रकार उक्त रीति से अन्तग्करणावन्छित्त चैतन्य और घटाकार अम्त!करण-परिणामरूप 
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४ सिद्धान्तबिन्दुः 


अन्तःकरण का भाग, जिसे वृत्ति-ज्ञान कहते हैं, क्रिया” कहा जाता है | विषय (धटादि) 
को व्याप्त करनेवाला अन्तःकरण का भाग विषय को ज्ञान का कर्म बनानेवाला है, 
वह अभिव्यक्ति योग्यत्व ( प्रमा ) कहा जाता है | तीन मागवाला वह अन्तःकरण अति- 
स्वच्छ है, इसलिए उसमें चेतन्य की अभिव्यक्ति होती है। उक्त अभिव्यक्त-चैतन्य 
यद्यपि एक है, तथापि अमिव्यज्षक अन्तःकरण के भागों के भेद से तीन प्रकार का 
कहा जाता है | कत्‌-भाग से अवच्छिच चिदंशा 'प्रमाता” कहलाता है। क्रिया-माग 
से अवच्छिच चिदा प्रमाण” कहा जाता है और विषयगत अभिव्यक्तियोग्यत्वरूप 
अन्तःकरणभायावस्छिच चिदंश को श्रगितिः कहते हैँ । प्रमेय तो विषय में रहनेवाला 
अज्ञात वद्मचेतन्य है । वही ज्ञात होता हुआ 'फल' कहलाता हे । 


ग्रभिव्यञ्ञकस्वयोग्यतावच्छिन्न चैतन्य एक ही है, क्योंकि अन्तःकरण-परिणामविशेपावच्छिन् 
चैतन्य मी अन्तःकरणावच्छिन्न ही हे, क्योकि घटावच्छिन्त आकाश मृत्तिकावच्छिन्न नहीं होता, 
यह नहीं कहा जा सकता । प्रमातृ-चैतन्य और प्रमिति-चैतन्य एक ही दै, तथापि प्रमिति- 
चैतन्य के साथ तादाएम्य से पूवे-अवस्थावाला अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य प्रमाता है, वही 
अन्तःकरण-परिणामरूप अभिव्यक्ति योग्यतावच्छिनन होकर फल होता है, यह विवेक 
१ । इस रीति से प्रत्यक्ष ज्ञानकाल में प्रमातू-चैतन्य, प्रमेय-चैतन्य और ममिति-चैतन्य 
एक ही है । 

वास्तव में एक ही चेतन्य उपाधिमेद से भिन्न-भिन्न होता है । उस उपाधि के आकार 
के सदश आकार धारण करने से चैतन्य भिन्न की तरह प्रतीत होता है । वह भेद भी प्रत्यक्ष 
ज्ञानकाल में नहीं रहता, क्योंकि तीनों चैतन्य एकाकार हो जाते हैं । प्रमेय-चैतन्य ही घटरूप 
उपाधि से घटाकार हुआ और प्रमिति-चेतन्य भी घटाकार हुआ, क्योंकि अभिव्यक्ति-योग्यता- 
वच्छिन्न ही प्रसिति-चेतन्य है और अभिब्यक्ति-पोग्यता घटसम्बद्ध अन्तःकरण-परिणाम- 
विशेषरूप सात्विकी छाया है। वही सात्विकी छाया घट के स्वरूप को व्याप्त करके घटाकार 
हो जाती है। जैसे शरोर में लावण्य ( सोन्द्य ) अथवा मोती में जलरूप तरल छाया 
होती है, वेसी ही घट को व्याप्त करनेवाली यह अन्तःकरण की सास्विकी छाया है । . इसलिए 
अन्तःकरण-परिणामविशेषरूप छाया हो घटाकार हो गयी है। अतः तद्वच्छिन्न प्रमिति- 
चेतन्य घटाकार हो जाता है। उस काल में प्रमाठ-चेतन्य भी घटाकार ही है, क्योंकि 
अन्तःकरणावच्छिन्न ही प्रमातृ-चेतन्य है भौर प्रन्तःफरण ही उस काल में घटगत अभिव्यक्ति- 
योग्यतास्वरूप दो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है “आह घटं जानामि? ( में घट को 
जानता हूँ ) इस ब्यवहार के अनुरोध से प्रमातू-चेतन्य का घट-चैतन्य के साथ सम्बन्ध कहना 
चाहिये। वह सम्बन्ध ज्ञान द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि 'जानामि' ( में जानता हूँ ) 
ऐसा व्यवहार होता हैं। ज्ञान 'प्रमिति'पद-वाच्य विषयगत अभिव्यक्ति-योग्यतावस्छिन्न 
न्वैतन्य है । इस प्रकार जिस काल में श्रमादु-चंतन्‍्य का प्रमिति-चेतन्य के साथ और 
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भाषानुवादयुंतः ६५. 


अन्न च यस्मिन्‌ पत्तेजन्त/करणावच्छिन्‍नो जीवः यस्मिश्च पत्ते 
सर्वग॒तोब्सज्ोडविद्या्रतिबिम्बो जीवः , तत्रोभयत्रापि ग्रमातृचेतन्योपरागार्था 
विषयगतचैतन्यावरणभङ्गार्था चान्त/करणबृत्तिः । यस्मिश्च पत्ते अविद्यावच्छिन्न; 
सर्वगतो जीव आब्वतस्तस्मिन पत्ते जीवस्मैष जगदुपादानत्वेन स्वेसम्बड्धत्वा- 

` दावरणभङ्गार्था वत्तिरिति विवेकः । 


यहाँपर जिस पक्ष में अन्तःकरणावण्छिच जीव है और जिस पक्ष में सर्वव्यापक, 
असज्ञ' अविधाग्रतिविम्ब जीव है, उन दोनों पक्षों में भी ग्रमात-चेतन्य के उपराग* के 
लिए या विषयगत चैतन्य के आवरण का मङ्ग करने के लिए अन्तःकरण की वृत्ति होती 


MN MM he 


ओर प्रमेय-वैतन्य का भी ्रमिति-चैतन्य के साथ अभेद होता है, उस काल में अर्थात्‌ ही 
प्रमातू-चैतन्य और प्रमेय-चेतन्य का ज्ञान द्वारा तादात्म्य सिद्ध होता है । 

वास्तव में चैतन्य एक ही है। चैतन्य का भेद तो औपाधिक है। भिन्नदेशस्थ 
दो उपाधियाँ ही उपदित का भेद दिखा सकती हैं। उपाधियों के एकदेश से स्थित होने 
पर तो उपहित का तादात्म्य ही है। अन्तः्करणावच्छिन्न 'चेतन्य रमाठ-चेतन्य है और 
उस अन्तःकरण का विपयपर्यन्त जो दीघीभाव है, तदवच्छिन्न चैतन्य ्रमाण-चतन्य है और 
वही प्रमातृ-चैतन्य है, क्योंकि अन्तःकरण ही दीघीभाव को प्राप्त हुआ दै । इसलिए दीर्घीसूत 
अन्तःकरणावच्छिनन चैतन्य भी अन्तः्करणावच्छिन्न है दी। ऐसी दशा में विषयगत झसि- 
व्यक्ति-योग्यता भी अन्तःकरण का ही तीसरा भाग है, इसलिए ताइरा अभिव्यक्तियोग्यता- 
वच्छिन्न प्रमिति-चैतन्य भी प्रमातृ-चतन्य है हो । इस प्रकार अभिव्यक्ति योग्यता विषय में 
है, इसलिए ताइश अभिव्यक्ति-योग्यतावच्छिन्न प्रमिति-चेतन्य ही प्रमेय-चंतन्य हो गया है। 
इस तरह प्रत्यच ज्ञानकाल में त्रिविध चेतन्य एक हो जाता हे और तत्तदुपाधिभेद से भिन्न 
चैतन्य तत्तदुपाध्याकारं हो जाता हे । ऐसी दशा में जीव-पद का वाच्य प्रमात-चतन्य जब 
प्रमिति-चैतन्‍्य से अभिन्न हो जाता है, तब वह विपयाकार के सदश हो जाता हे । 


१ घटादि तादात्म्यशून्य । ॥ 

२ उपराग = सम्बन्ध । भाव यह है कि 'जीव अन्तःकरणोपहित है? इस पच में जीव 
विश्च नहीं है; किन्तु अन्तःकरण की तरह परिमित है । वही अन्तम्करणोपहित जीव वृत्तिमत, 
अन्तःकरणरूप अधिक कब्चुक ( वस्नविशेप 'कुत्ता' ) के प्रवेश से 'प्रमाता' कहा जाता है । 
इस प्रकार प्रमात-चैतन्याभिन्न जीव को बृत्ति विषय का सम्बन्ध कराती है। इसी प्रकार 
"जीव अविद्योपदित है? इस पक्ष में यद्यपि जीव सवगत है, तथापि जगदुपादानकारण अविद्या 
का आश्रय न होने से उसका आविधिक घस्तुओं के साथ तादाल्म्य . नहीं है। इसलिए 
पद(थों से असम्बद्ध जीव को वृत्तिमत्‌ अन्तःकरणरूप अधिक कब्चुक के प्रवेश से प्रमातृरव 
है, आविधिक विषयों से असम्बद्ध जीव का विपय-सम्बन्ध कराना ही ग्रन्तःकरणवुत्ति का 
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हैं। और जिस पत्त में अविद्यावच्छिच, सर्वव्यापक जीव आशत हैं, उस पक्ष में जीव 


ही संसार का उपादान है; इसलिए सब पदाथों के साथ सम्बद्ध होने से जीव के 
आवरणभङ्ग के लिए वृत्ति होती हे, यह विवेक है | 


ननु चिदुपरागार्था बृत्तिरिति पत्ते खतोञन्तकरणसम्बद्धानां धर्मा- 
धर्मादीनां त्रह्मणश्र वृत्तिमन्तरेणेव सर्वदा भानं स्यात्‌ । न स्यात्‌ , चेतन्यस्य 
तत्तदाकारत्वामावात्‌ । तदभावश्र स्वच्छेषडपि ब्रह्मचेतन्ये आवरणात, 
श्रनावृतेर्थपे शुक्तिरजतादावसच्छत्वात । धर्माधर्मादो तु भ्रस्वच्छत्वादाबृत- 
त्वादा । तेन स्वच्छेड्प्यावृते प्रमाणइत््या तदाकारता । श्रनावतेड्पसच्छे 
शुक्तिरजतादो अविद्यावृत्या तदाकारता । अनाइते खच्छे तु सुखदुःखादो 
स्वत इति नान्तःकरणसम्वन्धमात्रेण भानप्रसङ्ग; । 


शकका--'चित्‌ के उपराग! के लिए वृत्ति होती है! इस पक्ष में स्वरूप-सम्बन्ध 
से अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध रखनेवाले धर्माधर्मादे का एवं स्वरूप ही से अन्तःकरण 


ha 


के साथ सम्बन्ध रखनेवाले बह्म का भी वृत्ति के विना हो सर्वदा भान होना चाहिये । 


"प्रयोजन है। क्योंकि सम्बन्ध के अभाव में “मैं घट को जानता हुँ इस प्रकार प्रमातू-चेतन्य 
और प्रमेय-चेतन्य के सम्बन्ध की प्रतीति 'नहीं होती । इसलिए जीव के परिमितत्व-पच् 
में और संगत के असडत्व-पक्ष मे बृत्ति का प्रयोजन सम्बन्ध ही है। इन दोनों पत्तों में 
'सारे आविधिक प्रपञ्च का अधिष्ठान व्रह्म-चेतन्प है | विषय का आवरण भङ्गरूप प्रयोजनान्तर 
'भीइन दोनों पत्तों में विद्यमान ही है । वाचस्पति मिश्र के मत में तो अविद्यावस्छिन्न 
संगत जीव स्वाश्चित अविद्या से श्व (आत्मा ) में ही स्वरूपविशेष ( निश्यसुक्तस्वादि ) 
के आवरणपूर्वक प्रपन्च की कल्पना करता है। अतः जीव को आविधिक वस्तुओं का तादात्म्य 
सवदा सिद्ध है। इसलिए वाचस्पति मिश्र के मत में बृत्ति का प्रयोजन विपय-सम्बन्ध नहीं, 
किन्तु केवल आवरणभङ्ग ही है। 


१ यह भाव है--प्रत्यक्ष ज्ञानकाल में जीव को विपय के साथ सम्बन्ध के लिए 
"अन्तःकरणवुत्ति की अपेक्षा होती है और बृत्ति से अन्तःकरण का विषय के साथ 
“सम्बन्ध होता हे । जीव का तो अम्तःकरण के साथ नित्य सम्बन्ध है। प्रत्यक्ष ज्ञानकाल 
"में अन्तःकरण विपय“देश में जाकर केवल विषय के साथ सम्बद्ध होता है। इसलिए 
(वृत्ति के बिना जिन धर्माधमांदिकों का स्वभाव ही से सम्बन्ध है, उनका तो वृत्ति के बिना 
'हो प्रष्यक्ष होना चाहिये । इसी प्रकार ब्रह्म सवंस्यापक होने से सवंवस्तुओं के साथ सवेदा 
"सम्बद्ध है। मन भी ब्रह्म के साथ सदा सम्बद्ध हो हे । इसलिए वहाँ भी सम्बन्ध के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साषानुवादयुतः र ५७ 
समाधान--नहीं' होना चाहिये, क्योकि चेतन्य घर्माधाकार तथा बह्ाकार 


नहीं है। तत्तदाकारता का अभाव स्वच्छ भी ब्रह्म-चेतन्य में आवरण से है। आर 
अनावृत भी शुक्तिरजतादि में अस्वच्छ होने से हैं। धर्मापर्मादे में तो अस्वच्छ होने 


लिए वृत्ति की अपेक्षा नहीं है। अतः अन्तःकरण की दृत्ति के बिना ही जीव को सदा 
ब्रह्मज्ञान होना चाहिये । किंच, परिच्छिन्न भी जीव व्यापक ब्रह्म के साथ नित्य सम्बद्ध दै । 
इसलिए ब्रह्म के ज्ञान में अन्तःकरण की भी अपेक्षा नहीं है, फिर इृत्ति की कथा तो दूर 
रह गयी | चेले ही अनावृत चैतन्य में अध्यस्त जो प्रातिभासिक रजतादि हैं, अविद्या-काल में 
उनका भी वृत्ति के विना ही प्रत्यक्ष होना चाहिये। यद्यपि व्यावहारिक अन्तःकरणः का 
मातिभासिक रजत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए तादश रजत-प्रस्यच में अन्तःकरण 
की वृत्ति नहीं है, तथापि वहाँ पर रजतज्ञान के लिए रजत-अंश में अन्तःकरण की वृत्ति के 
स्थान में अविद्या की वृत्ति स्वीकार की जाती है । पर उस वृत्ति का स्वीकार न करना चाहिये, 
वहाँपर जीव का अविद्या द्वारा ताइश रजत के साथ सम्बन्ध होने से अविद्या की 
बृत्ति के विना ही प्रत्यक्ष होना चाहिये, यह एुवेपच्ती का आशय है। इस शङ्का का परिहार 
करते हैं--“न स्यात्‌? इत्यादि ग्रन्थ से । 


१ भाव यह है कि “अन्तःकरण घटादि के प्रत्यक्ष-ज्ञान-काल में बृत्ति द्वारा विषय के 
साथ सम्बद्ध दोकर स्व द्वारा जीव-चेतन्य का विषय के साथ सम्बन्ध कराता है-- 
इतना ही अन्तःइरण का कत्तव्य है”, इस अम में नहीं पड़ना चाहिये । किन्तु बृत्ति द्वारा 
विषय के साथ सम्बद्ध होकर, विपयगत आवरण का नाशकर विषय में स्वच्छुता का सम्पादन- 
कर, विषय के आकार को स्वयं धारण करता हुआ स्वोपदित चैतन्य में उस आकार को 
दिखाता है। ऐसी दशा में अन्तःकरण की बृत्ति घटादि विषय का चैतन्य के साथ सम्बन्ध . 
कराती है, विपयगत अज्ञानावरण का नाश करती है और उस विपय में स्वच्छता का सम्पादन 
करती है । प्रश्‍नकरत्ता ने तो धर्माधमांदिकों में और ब्रह्म में अन्तःकरण की वृत्ति के बिना 
सम्बन्धमात्र का उपपादून किया है पर वृत्ति के बिना अज्ञानारण का नाश और 
स्वच्छता का सम्पादन कैसे हो सकता है? यद्यपि ब्रह्म में स्वयमेव स्वच्छता है, तथापि 
अज्ञानावरण-भङ्ग के लिए वृत्ति की अपेक्षा है। चेसे दी शुक्तिरजतस्थल में अनावृत चेतन्य 
में अविद्या ही से रजत कल्पित है, इसलिए प्रातिभासिक रजत में अविद्याकृत आवरण 
नहीं है, क्योंकि अन्धकार से अन्धकार का आवरण नहीं हुआ करता । तथापि प्रातिभासिक 
रजतस्थल में स्वच्छुता-सम्पादन के लिए अविद्या-इत्ति की अपेक्षा है। धर्ाधमादिकों में तो 
झावरणभङ्ग और स्वच्छता-सग्पादन ये दोनों ही कायं अन्तःकरण की वृत्ति से ही सम्पन्न | 
होते हैं। वास्तव में धर्माधमे का स्वरूप प्रत्यक्ष-योग्य ही नहीं, यह विषय अन्य है | 
घटादिकों में तो आवरणभङ्ग, स्वच्छ॒तां-सम्पादंन और जीव-चेतन्यसम्बन्ध--ये. तीने अन्त? 
करण की वृत्ति के अधीन हें, यह समझना चाहिये | 
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दद सिद्धान्तबिन्दुः 


या आवृत होने से है | इससे स्वच्छ भी आवृत में प्रमाण-बृत्ति ते तदाकारता होती है 
आर अनावृत भी अस्वच्छ शुक्ति, रजत आदि में अविदा-वृत्ति से तदाकारता होती 
है । अनावृत, स्वच्छ सुख-दुःख में तो स्वतः ही तदाकारता होती है। इसलिए 
घर्माधमांदि में और ब्रह्म में अन्तःकरण के सम्बन्धमात्र से भान-असन्न नहीं है। 


नजु ब्रह्मणः कथमावरणम्‌, निखद्यसप्रकाशत्वेन सर्वज्ञत्वात्‌ । 
सत्यम, स्वसम्बद्धसवैमासकतया सर्वज्तमपि अन्त/करणावच्छिन्नजीवाज्ञानविषय- 
तया ्राबृतमिति व्यपदेशात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्म जगदुपादानमिति पत्ते चिदुपरा- 
गार्था आवरणभङ्गार्था च वृत्तिः | जीरोपादानत्वपत्ते तु भवरणमङ्गारथैवेति । 


शाङ्का--त्रह्म का आवरण कैसे हो सकता है ? क्योंकि वह निर्दोष स्वयंप्रकाश 
होने से सर्वज्ञ है | 


समाधान - ठीक है, स्व से सम्बद्ध सबका भासक होने से यद्यपि व्ह्म सर्वज्ञ है, 
तथापि अन्तःकरणावच्छिन जीव के अज्ञान का विषय होने से त्रह्म आवृत हे! ऐसा 
व्यपदेश होता है। इसलिए “ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हे? इस पक्ष में चित्‌ के 
उपराग और आवरण-भज्ञ के लिए भी वृति होती है। “जीव जगत्‌ का 
उपादान है” इस पक्ष में तो केवल आवरण-भङ्ग के लिए ही वृत्ति होती हे । 


१ प्रातिभासिक पदार्थ का ज्ञान के बिना अस्तिस्व न होने से आवत का अस्तित्व ही 
नहीं कहा जा सकता, इसलिए प्रातिभासिक आविधिक रजत अनावृत सिद्ध होता है । 


२ सातिमात्रभास्य होने से अज्ञान के अविपय सुखादि में जीव की स्वतःसिद्ध 
सुखाकारता है । अज्ञान साडिभास्य होने से यद्यपि अनाबृत है, तथापि तामस होने से 
अस्वच्छु दै । इसलिए उसका परिणामभूत प्रातिभासिक रजत भी अस्वच्छु है। अतः प्रातिभासिक 
रजत में स्वच्छुता-सम्पादन करने के लिए अविद्याबृत्ति की अपेत्ता है। सुखादि सात्विक 
अन्तःकरण का परिणाम होने से स्वच्छ हैं, यह समझना चाहिये । 


३ असे जीव का स्वस्वरूप स्व के प्रति थाद्ृत है, वैसा ब्रह्म का -नहीं है। 
इस दशा में बरह्म के स्वस्वरूप के स्व के प्रति अनावृत होने पर भी जीव के प्रति वह ( ब्रह्म- 
स्वरूप ) आइृत हो है। इसीलिए “व्रह्म अविद्या से आवृत है? ऐसा व्यवहार होता है 
इस कारण जीव के प्रति ब्रह्म का ज्ञान आवरणभङ्ग के अधीन ही है | 
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साषाचुबादयुतः ६ 


नन्वेकेन घटा दिज्ञानेन भ्रावरणस्य भंगे सथो मुक्तिप्रसङ्ग:, ज्ञानस्थे- 
कत्वात्‌ । नानाज्ञानपत्तेऽप्येकस्य जीवस्यैकाज्ञानोपाधित्वात्‌ । न; उत्तेजकेन 
मशेरिव वृत्या आवरणस्याभिमवाङ्गीकारात्‌ । तथा च प्रमाणजन्यान्तःकरण- 
बृरयभावसहक्रतमज्ञानं सति भात्यपि वस्तुनि नास्ति न भातीतिं प्रतीतिजनन- 
समर्थमाबरणमित्युच्यते । बृत्तौ जातायां तु शवच्छेदकामावात्‌ विद्यमानमप्यः 
विद्यमानसममेवेति न सकार्यसमर्थमज्ञानं तेनामिभूतमित्युच्यते । 


शङ्का -एक! ही घट आदि के ज्ञान से आवरणभङ्ग होने पर शीत्र मोक्ष की 
ग्रापि हो जानी चाहिये, क्योंकि अज्ञान एक ही है, उसका नाश हो गया । अज्ञान अनेक 
है? इस पक्ष में भी एक जीव की उपाधि एक ही अज्ञान है।' 

समाधान -नही, उत्तेजक से मणि की तरह वृत्ति से आवरण का अभिभव 
होता है, नाश नहीं । इस प्रकार ग्रमाणजन्य अन्तःकरण की वुत्ति के अभाव ते 


१ देवदत्त के घटज्ञानकाल में उसके अन्तःकरण की बृत्ति से आवरण का अङ्ग होता 
है, क्योंकि आवरण के मूल कारण अज्ञान की विद्यमानता में चैतन्य का स्फुरण नहीं हो 
सकता । इसलिए आवरणनाश का कारण अज्ञाननाश द्वी कहना चाहिये। ऐसी दशा में 
अज्ञान का नाश होने से देवदत्तादि सब प्राणियों की सुक्ति हो जानी चाहिये। प्रत्येक जीव 
में अज्ञान का भेद है । इस प्रकार नाना ज्ञानपक्ष में भी देवदत्त के घटज्ञानकाल में देवदत्त की 
मुक्ति होनी चाहिये, यह दोप अटल दी है । 


२ भाव यह है कि प्रतिक्षण तत्तत्माणियो के आवरणभङ होने पर ही विषय का ज्ञान 
होता है और मोक्ष किसीका होता नहां। इसलिए मोक्षाभाव की अन्यथाजुपपत्ति से यद्द 
कल्पना अवश्य करनी चाहिये कि अन्तःकरण की बृत्ति से अज्ञान का नाश नहीं होता, 
केवल चणमात्र अज्ञान का तिरोभाव होता है। जैसे चन्द्रकान्तमणि के समीप होने से 
दग्निगत दाहकत्वशक्ति का प्रतिबन्ध होता है, उत्ते जक मन्त्रादिकों के सञ्निधान में चन्द्रकान्त- 
मणिगत प्रतिवन्धकशक्ति का केवल तिरोमाव होता है, नाश नहीं होता; वैसे ही घटादि- 
ज्ञानकाल में अज्ञान का केवल तिरोमाव होता है, नाश नदीं । 


३ क्रियाभागावच्छिन्न चेतन-अंश प्रमाण है, उससे उत्पन्न होनेवाली घ्टादि- 
विपयनिष्ठ अन्तःकरण की वृत्ति विषय को व्याप्तकर स्थित होती हुई सूचम सास्विकी 
अन्तःकरण की छाया है । तदभावविशिष्ट ( उसके न होने पर ) अज्ञान विद्यमान वस्तु 
में सी “नास्ति वस्तु? इत्याकारक प्रतीति उत्पन्न करता है, वैसे दी प्रकाशित वस्तु में भी “न 
आति वस्तुः (वस्तु नहीं प्रतीत होती है) इत्माकारक प्रतीति उत्पन्न करता है । ऐसी 
दृशा में 'नास्ति वस्तु और “न भाति वस्तु’ इत्याकारक प्रतीतियों का जनक अज्ञान.हे, अज्ञान में 

१२ 
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सहत अज्ञान--विधमान और प्रकाशमान वस्तु में भी “नही है, नहीं प्रतीत होता? 
ऐसी प्रतीति को उत्पन्न करने में समर्थ आवरण कहलाता है। वृत्ति के उत्पत होने 


पर अवच्छेदक के अभाव से विद्यमान भी अविद्यमान के समान ही हे। इसलिए अपने 
कार्य को करने में असमर्थ अज्ञान तिरस्कृत किया गया, ऐसा कहा जाता हे | 


नन्वेवं सति त्रहज्ञानेनाऽप्यविद्याया भ्रनिवृत्ेरनिर्मोच्तम्रसङ्गः । न, 
तत्तमस्यादिवाक्यार्थज्ञानादविद्यानिवृत्त्यम्युपगमात्‌ । स्वविषयविषयकप्रमात्वे- 
नैवाविद्यानिवतकत्वात्‌ । महावाक्यार्थज्ञानस्यैवावाधितविपयतया प्रमात्वात्‌ । 
प्रत्यक्तादीनां तु बाधितविषयतया श्रमत्वेऽपि व्यवहारसामर्थ्येन प्रामाणयाभि- 
मानात्‌ । किञ्च ज्ञानादज्ञाननिवृत्तेर्यत्रादर्शनमकिञ्चित्करम्‌} स्वानुभवसिद्ध- 
त्वात्‌, भ्रन्यथानुपपत्तेश्र सवेतो बलबच्तात्‌ । तदुक्तम्‌ 

“अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति वस्तुप्रताधिका । 
पिनष्ट्यदृश्विमित्य॑ सेव सर्वबलाधिका ।।'--इति । 
शङ्ञा-ऐसा' मानने पर ब्रह्मज्ञान से भी अविद्या की निवृत्ति न होने से 
अलनिर्मोज्षग्रतज़ हो जायगा | 
समाधान--नहीं, क्योंकि 'तत्त्वमाति? इत्यादि महावाक्यों के अर्थज्ञान से अविद्या 
की निवृत्ति स्वीकृत की गयी है। स्वविपयविषयक* अमा ही से अविद्या की नि्रत्ति 


रहनेवाला अन्तःकरण की बृत्ति का अभावविशिष्टत्व उस प्रतीति का जनकतावच्छेदक है । 
वृत्ति के उत्पन्न होने पर तो उक्त प्रतीति का जनक अन्तःकरणतृत्यभाव-विशिष्ट्च का अभाव 
होने से ( झन्तःकरण की वृत्ति के होने से ) विद्यमान भी अज्ञान “नास्ति, न भाति? इत्या- 
कारक प्रतीतिरूप अपने कार्य को उत्पन्न करने में असमथं हो जाता है, यही अज्ञान का 
तिरोभाव है । 


१ अन्तःकरण की वृत्ति से केवल अज्ञान का तिरोभाव होता है, ऐसा अङ्गीकार 
करने पर “तस्वमसि’ आदि महावाक्यजन्य ज्ञानस्थल में भी अन्तःकरण की वृत्ति में कोई 
विशेष न होने से उस वृत्ति से अज्ञान का तिरोभाव ही होगा | ऐसी दशा में स्वरूप से अज्ञान 
विद्यमान रहेगा | तथा च मोष की असिद्धि हो जायगी, यह पूर्वपक्षी का आशय है । इसपर 
समाधान करते हैं -“नेति इस ग्रन्थ से । 

२ स्व ( अविद्या ) उसका जो विषय हो, वही विषय जिस प्रमा का 
ज्ञान अविद्या का निवत्तंक होता है। महावाक्यजन्य ब्रहवाज्ञान ऐसा ही है, a ला 
का विषय बह्मा ही महावाक्यजन्य प्रमारूप ब्रह्मान का विषय है। इसलिए व्रद्मशान 
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होती है, ऐसा स्वीकार किया गया हे। महावाक््यजन्य ज्ञान ही अबाधित-विषय 
होने से प्रमा हे। ग्रत्यक्ष आदि ज्ञान बाधित-विषय होने से यद्यपि अम हैं, तो भी 
व्यवहारकाल में अवाधित-विषय होने के कारण उनमें प्रामाण्य का अभिमान 
होता है। ज्ञान' से अज्ञाननिव्रृत्ति का अन्यत्र अदर्शन अफिश्चिकर हे, क्योंकि ज्ञान से 


अविद्या का नित्रत्तंक होता है। “अय्नं घटः' इत्यादि ज्ञानस्थल में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि 
वहाँ “अयं घटः इस ज्ञान से पहले 'अज्ञातो घट” ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए उस 
अज्ञान के विषय घट को विषय करनेवाला "अय घटः यह ज्ञान प्रमा नहीं है। अतः 
“अयं घट?” इत्यादि ज्ञानस्थल में अज्ञान का नाश नहीं होता, किन्तु तिरोभाव ही होता है । 
ब्रह्म का तीनों कालों में वाध नहों है। इसलिए ब्रह्म को विषय करनेवाला महावाक्यजन्य 
ज्ञान प्रमा है। घटादि पदार्थ तो बाधित हैं, इसलिए उनको विपय .करनेवाले ज्ञान 
प्रमा नहीं हैं। ऐसी दशा में शुक्ति में रजतज्ञान की तरह “अयं घटः' यह ज्ञान भी 
भ्रम ही है । 


इतना विशेष है कि रजत के बाघ का अनुभव व्यवहारकाल ही में दो जाता है, 
घटादि के बाघ का अनुभव व्यवहारकाल में नहीं होता। इसलिए बाघ-ज्ञान का अभाव 
होने से ही घटादिज्ञान को साधारण लौकिक पुरुष प्रमाण समझते हैं। श॒क्तिरजतादि ज्ञानस्थल 
में भो बाध-ज्ञान से पुवं किञ्चित्कालप्यन्त प्रामाण्य का अभिमान देखा ही जाता है | परन्तु 
शुक्तिरजतज्ञान में प्रामाण्य का अभिमान चणमात्र में निवृत्त हो जाता है। घटादि ज्ञान में 
तो मोक्षपयन्त प्रामाण्याभिमान बना रहता है | 


शङ्गा--घरादिज्ञानों में वस्तुतः प्रमात्व का अभाव होने से उनसे अज्ञान का नाश 
नहीं होता, किन्तु केवल तिरोभाव ही होता है; ऐसा मानें, तो पूछा जा स।ता है कि 
“ज्ञान अज्ञान का विनाशक हे? इस भकार अज्ञान और ज्ञान का विनाश्य-विनाशकभाव 
कहाँ देखा, जिसके बल पर महाचाक्यजन्य ज्ञान में अज्ञाननाशकता को कल्पना करते हो? 

उत्तर--आप्तवाक्य से शुक, वामदेवादि में ज्ञान से अज्ञान का नाश देखा जाता है । 

प्रशन--अविद्या के नानास्पच में यह उत्तर समीचीन हो सकता । पर “अविद्या 
एक ही है? इस पच में यह कैसे सम्भव हो सकता है? यदि शुकचामदेवादि की अविद्या 
` का ज्ञान से नाश हो गया है, तो हमें बिना आयास के मोक्ष मिलना चाहिये; सो तो नहों 
देखा जाता । इसलिए ज्ञान से अज्ञान के नाश फा अन्यत्र अदर्शन तदवस्थ ही है। 

१ समाधान--भअन्यत्र अदए अथे सिद्ध नहीं होता, यह नियम नहीं । प्रमाण की सत्ता 
मै उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ प्रमाण के होने पर अन्यत्र अद्दष्ट अथे 
की भी सिद्धि होती है। जैसे अन्पन्र अदृष्ट भी भ्रू.तिप्रतिपादित जगत्कतृ त्व की अन्यथा- 
जुपपत्ति से ईश्वर में सवंजस्र की सिद्धि होती है, वैसे ही श्र्‌तिप्रतिपादित ज्ञान से अज्ञान 
की निवृत्ति की अन्यथानुपपत्ति से महावाक्यजन्य ब्रह्मान में अज्ञान की विनाशकता सिद्ध 
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अज्ञान की निवृत्ति होना अनुभवसिद्ध हे । और दूसरी बात अन्यथानुंपपत्तिर सवसे 
वलवती है | कहा मी है- वस्तु को सिद्ध करनेवाली अन्यथाबुपपत्ति यदि है, तो वही 
अहि के कवाद को पीस देती ( दूर कर देती ) है, क्योंकि वह सब अमाणों से अधिक 
बलवती है।' 


अथवा मूलाज्चानस्बैव अवस्थाभृतान्यज्ञानानि घटादिविपयाबरणानि । 
ज्ञानस्य ज्ञानप्रागमावस्थानीयत्वेन यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्यज्ञानानीत्यम्यु- 
पगमादेकेन ज्ञानेन एकस्मैवाज्ञानस्य नाशाद्‌ घटादिज्ञानेनाऽऽ्रणनाशेऽपि न 
काचिदनुपपत्तिः । 


अथवा घट आदि विषयों का आवरण करनेवाले अज्ञान मूल अज्ञान के 
अवस्थार्प हें । जेसे नैयायिको के मत में जितने ज्ञान होते हैं, उतने ही ज्ञान के 


होती है । किंच, 'झअन्यत्र दष्ट अथे भी सिद्ध ही होता है? यह नियम भी नहीं है, क्योंकि 
सहानस में धूम के सम्बन्ध से इर्यमान भो अभि अयोगोलक में धूम की सिद्धि में समर्थ 
नहीं होती । ऐसी दशा में अन्यत्र दर्शन वस्तु को सिद्धि में देतु नहीं है और अन्यत्र अदर्शन 
वस्तु को असिद्धि में मी देतु नहीं है। अनुमान में उदाइरणवाक्य से जायमान अन्यन्न 
दर्शन पक्ष में साध्य के सम्भवमात्र का द्योतक दै । साध्य का निश्चय नहीं करा सकता । साध्य 
का निश्चय तो व्याछि के ही अधीन है । 

१ अन्यत्र अदृ अश्न तपूर्व भी कोई विलक्षण जीव वन में देखा जाय, तो उसकी 
सिद्धि नहीं होती । 

२ 'सोऽविदयाग्रन्थि विकिरति’ ( सुं. २। १। १० ) इत्यादि श्र तियाँ, ज्ञान से अज्ञान 
की निवृत्ति का अनङ्गीकार करने पर, उपपन्न नहीं होतीं, यद भाव है । 


३ यदि किसी वस्तु की साधक अन्यथानुपपत्ति हो, तो पह अन्यत्र अदशनमूलक 
वस्तु की असिद्धिरूप विस्द्धमति का नाश फर देती है; क्योंकि अन्यथाचुपपत्तिरूप प्रमाण 
सबसे बली हे । अब 'घरादि-विपयाकार अन्तःकरणब्रत्ति से अज्ञान का केवल तिरोभाव 
नहीं होता, किन्तु विनाश ही होता है? इस साम्प्रदायिक मत का उपपादून करते हें--"अथवा” 
इत्यादि ग्रन्थ से | 

४ घटादिविपयाकार भन्तःकरणबृत्ति से जिस अज्ञान का नाश होता है, वह मूल 
अज्ञान नहीं; किन्तु जल के बुदूवुद की तरह मूल अज्ञान का अवस्थाविशेप है और ऐसे. 
मूलाज्ञान के अवस्थाविरोप बहुत-से अज्ञान हैं| जैसे न्यायमत में जितने ज्ञान होते हैं, उतने. 
ही ज्ञानप्रागभाव मो होते हैं; वैसे ही जितने ज्ञान उतने ही अज्ञान हैं| इस प्रकार छान के 
प्रागभावों की तरह अज्ञानों का भी ज्ञान के अनुरोध से बहुत्व सिद्ध द्ोता है । ऐसी दशा में 
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आषानुवादयुतः ६३ 
ग्रागभाव भी होते हैं; वैसे ही यहाँपर भी जितने ही ज्ञान हैं, उतने ही अज्ञान हैं, ऐसा 
अङ्गीकार है | अतः एक ज्ञान से एक ही अज्ञान का नाश होता है | इसलिए घट आदि 
के ज्ञान से आवरण का नाश होने पर भी कोई अनुपपत्ति नहीं है । 


नन्वनुमानादिमिरावरणं निवर्तते, न वा ? आद्ये साक्षात्कारिश्रमस्य 
शह॒पीतत्वादेः शवेतत्वाद्यनुमानादिना निब्ृततिग्रसङ्गः । दिङ मोहादेरपि अचु- 
मानादिना निदृतिप्रसङ्ग: । अधिष्ठानाज्ञानोपादानकत्वेन भ्रमस्य तनिदृत्तो 
तन्निवृत्तेः । योक्तिकज्ञानेन च ब्रह्मसयविद्यानिवत्तेः साक्षात्काराथे भ्रवणमन- 
नाथपेक्षा न स्यात । द्वितीये च वहुन्यादिव्यवहारो न स्यात्‌ । प्रतिबन्धस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । 


शङ्का'--यह आवरण अनुमान से निवृत्त होता है, या नहीं! प्रथम 
पक्ष में ग्रत्यक्ष-अम शह्॒पीतत्वादि की--शवेतत्वादि के अनुमान आदि से--निवृत्ति 
का प्रसङ्घ है। और अनुमानादि से दिङ मोह आदि स्वरूप-अम की निवृत्ति 
का प्रसङ्ग है, क्‍योंकि अधिष्ठान का अज्ञान अम का उपादान कारण है। 
इसलिए उसकी निव्रति से अम की निवृत्ति हो सकती है । योक्तिकजज्ञान 


साख में घटाकार अन्तःकरणवूत्ति से घटविपयक अज्ञान का ही नाश होता है, इतर- 
बिषयक अज्ञानान्तरो का या मूलाज्ञान का नाश नहीं होता । इसलिए न तो सद्योमोचप्रसङ्ग 
है और न घट के सवंदा भान का ही प्रसङ्ग है, यह भाव है । ८ 


१ जैसे घट-प्रत्यक्-स्थल में घटाकार अन्तःकरणदृत्ति से घट-विषयक अज्ञान का 
नाश होता है, वैसे ही पर्वत में अभि की अलुमिति में अग्न्याकार अन्तःकरणवृत्ति से 
अग्नि-विपयक अज्ञान का विनाश होता है, अथवा नहीं ? “विनाश होता है? इस पक्ष में 
अप्रि-विषयक अज्ञान का नाश होने पर भी इन्द्रिय का सञ्चिकपे न होने से अभि का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, यद्यपि यह कइ सकते हैं; तथापि पित्त-दोप से जहाँ शङ्क में पीतत्व अस 
होता है, वहाँपर “शङ्खः श्वेतः शङ्कस्वात्‌' इस अनुमान से शवेत्याकार अन्तःकरणवृत्ति से 
श्वैत्य-विषयक अज्ञान के नष्ट होने, अम के उपादान कारण अज्ञान के नष्ट होने एवं अम का 
नाश हो जाने पर इन्द्रिय-संयोग तो शङ्ख के साथ स्वतः विद्यमान है ही, इसलिए श्वेत्य 
का प्रत्यक्ष होना चाहिये, सो होता नहीं । किन्तु जबतक नेत्र में पित्तदोष विद्यमान है, 
तबतक शाङ्क में पीतिमा का ही अनुभव होता है। इसी प्रकार शक्तिरजतअमस्थल में भी _ 
“यह शुक्ति है? इत्याकारक आस्तवाक्यजन्य शाब्दबोध होने पर शक्त्याकार अन्तःकरण वृत्ति से 
शुक्ति-विषयक अज्ञान का नाश न होने पर तन्मूलक भ्रम का भी नाश हो जायगा। वहाँ 
इन्द्रिय-संयोग तो शुक्ति के साथ स्वतः विद्यमान है, इसलिए शुक्ति का रत्यक्त होना 
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६४ सिदान्तबिन्दुः 
से बह्मगत अविद्या की निवृत्ति हो जाने से ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए श्रवण, 
मनन आदि की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये | दूसरे पक्ष में अनुमान से वहि 
आदि का पर्वत में वहि हे-ऐसा व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि ग्रतिबन्धक अज्ञान वहाँ पर 
विद्यमान है। 


उच्यते-द्विविधमावरणम्‌ । एकमसत्तापादकमन्तः्करणावच्छिन्न- 
साच्तिचेतन्यनिष्ठम्‌ , श्रन्यदभानापादकं विपथावच्िन्नननह्मचेतन्यनिष्ठम्‌ ; घटमहं 
न जानामीत्युभयावच्छेदानुभत्रात्‌ । तत्राध परोक्षापरोक्षपाधारणाप्रमाणज्ञान- 
मात्रेण निवर्तते, अनुमितेऽपि बहुन्यादो नास्तीति प्रतीत्यनुदयात्‌ । द्वितीयं 
तु साक्षात्कारेणेब निवतते । यदाश्रयं यदाकारं ज्ञानं तदाश्रयं तदाकारमज्ञानं 
नाशयतीति नियमात्‌ । परोक्षज्ञानस्य च विषयेन्द्रियसन्नकर्षाभावेन अन्तःकरण- 
मात्राश्रयत्वात्‌ । अपरोचज्ञानस्यैत्र विपयेन्द्रिसन्निकर्षजन्यत्वेन विषयान्तः- 
करणोभयनिष्ठत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 


“प्रोक्तज्ञानतो नश्येदसच्ताबृत्तिहेतुता । 
्रपरोक्तथिया नश्येदभानात्वृत्तिहेतुता ।'--इति । 


तेनानुमानादो श्रसत्रावरणनाशात्तद्थवहारः। अभानावरणानिषृरया 
च सोपाधिकमसा क्षात्कारिश्रमानिवृत्तिरिति । तस्मान्नि्धमेकस्याप्यात्मनाऽविद्यया 
अन्तःकरणतादात्म्याध्यासात्‌ तद्धमंकत त्वभोक्तत्वाद्यध्यास उपपद्यते । 


चाहिये । अनुभव तो इसके विपरीत है कि ज्रतक दोप है, तयतक रजत ही का प्रत्यक्ष होता 
है। इसी प्रकार पूवं दिशा में जिस पुरुप को उत्तर दिशा का अम हुआ है, वहाँपर 'यह पूर्वा है? 
इत्याकारक आप्तवक्यजन्य शाब्दबोध से पूर्वा विषयक अन्तःकरणवृत्ति से पूवांविपयक अज्ञान का नाश 
होने पर भ्रम का भी नाश होगा। इन्द्रिय-संयोग तो पूर्वदिशा के साथ विद्यमान है 
इसलिए “यह पूर्वा दै? ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिये। वेले ही ब्रह्मविपयक अनुमान से मूलाज्ञान 
का विनाश होने पर तत्वण ही ब्रह्मताद्यात्कार होना चाहिये । ऐसी दृशा में 'श्रोतब्यो 
मन्तब्यः? इत्यादि विधि निरर्थक हो जायगी। यदि इस दोप के परिहार के लिए “अनुमित्यादि 
स्थल में तत्तद्विपयाकार अन्तःकरण की वृत्ति के होने पर भी तत्तद्विपयक अज्ञान का विनाश 
नहीं होता? इस द्वितीय पच्च का आश्रय करोगे, तो अनुमिति के होने पर भी अग्निविषयक 
अज्ञान के अविनाश से “पवत में अग्नि है! ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये। प्रत्युत "अग्नि 
महो है! ऐसा व्यवहार होना चाहिये। 
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भाषानुवादयुतः [५ 

समाधान--आपकी शङ्का का समाधान किया! जाता है-आवरण दो प्रकार 

का है, पहला असत्तापदक आवरण अन्तःकरणावच्छिच साक्षी चेतन्य में रहता 
है और दूसरा अमानापादक आवरण विषयावच्छिव बझचेतन्यनिष्ठ है । क्योकि 'े 
घट को नहीं जानता” इस प्रकार घट “और अहंकार दोनों के अवच्छेद का अनुभव 
होता है। उनमें से पहिला ( असक्तापादक ) आवरण परोक्त अथवा अपरोक्ष 
साधारण प्रमाण के ज्ञान से निवृत्त होता है, क्योंकि अनुमित अग्न्यादि में मी नहीं है? 
ऐसी ग्रतीति नहीं होती। दूसरा अभानापादक आवरण तो साक्षात्कार ( अपरोक्ष 
ज्ञान ) से ही निवृत्त होता है, क्योंकि ज्ञान जिस आश्रय में होता है ओर जिसे विषय 


१ सस्व के अभाव को “असर्व? कहते हैं । 'यह यहाँ नहीं है” इस प्रकार के व्यवहार 
का आपादन करनेवाला यह आवरण है | इस आवरण से विद्यमान वस्तु में विद्यमान सत्ता 
के ज्ञान का प्रतिबन्ध होता है.। सत्ताज्ञान अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्यरूप प्रमाता में रहता द्दै। 
उसका प्रतिबन्धक आवरण भी प्रमाता में ही अवश्य कदना चाहिये, क्योंकि वेयधिकरण्य में 
प्रतिबध्य-प्रतिबन्धकभाव का सम्भव नहीं है। न 


२ विपयरूप से चेतन का प्रकाशरूप जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसे 'भान' कहते हैं। 
उसका प्रतिबन्धक आवरण विपयावच्छिन्न चेतन्यरूप प्रमेय में कहना चाहिये। प्रत्यक्ष और 
परोक्ष सभी ज्ञानों में विषयाकार 'अन्तःकरण की वृत्ति होती ही है, किन्तु प्रत्यक्ष स्थल में 
इन्द्रिय द्वारा विपयदेश में व्याप्त अन्तःकरण की वृत्त होती है। परोक्तज्ञानस्थल में तो 
विपयप्रवेशगमन में कोई साधन नहीं है । इसलिए हृदय-स्थान में स्थित ही अन्तभ्करण- की 
वृत्ति होती है। प्रत्यक ज्ञानकाल में अन्तःकरण का विषयदेश में गमत होता है, इसलिए 
अन्तःकरणावच्छिन्न प्रमातू-चेतन्य और विपयावच्छिन्न प्रमेय-चैतन्य एक ही होते हैं । अतः 
उस अन्तःकरणवृत्ति से प्रमातू-चेतन्यनि्ठ असस्वापादक आवरण आर प्रमेय चेतन्यनिष्ठ 
अभानापादक आवरण -दोनों आवरणों का नाश होता है। . इसलिए यहाँपर “घटोऽस्ति, 
घरो सति? ये दोनों व्यवहार होते हैं । 


अनुमिस्यादि परोक्तज्ञानकाल में तो हृदयदेश में ही अन्तःकरण की बृत्ति उत्पन्न 
हुई है, इसलिए उस वृत्ति से अन्तःकरणावच्छिन्न ग्रमातृ-चेतन्यनिछ असस्वापादक आवरण 
ही का नाश होता है। विपयावस्छिन्न प्रमेय-चेतन्यनिष्ठ अभानापादक आवरण का तो 
वहाँ अन्तःकरण की बृत्ति के अभाव से विनाश नहीं दोता । ऐसी दशा में “पीतः शङ्ख' इस 
अमकाल सें श्‍वेत्य को अनुमिति होने पर अन्तःकरणबृत्ति से असत्वापादक आवरण का नाश 
होने पर “शङ्क में शवैत्य है? ऐसी प्रतीति तो होती है, परन्तु श्वैत्य का भान नहीं होता, 
क्योकि अभानापादक आवरण विद्यमान है । अतः उस काल में “शङ्क में शवैत्य है' पेसा 
ज्ञान तो हो सकता है, परन्तु 'श्‍वैत्य की प्रतीति नहीं होती' यह व्यवद्दार नहीं होता । 
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करता है, उसी विषय को विषय करनेवाले अज्ञान को निवृत्त करता है--ऐसा नियम 
है । परोक्ष ज्ञान विषय-इन्द्रिय के सम्वन्ध के अभाव से अन्तःकरणमात्र में आश्रित 
है। अपरोक्ष ज्ञान ही विषयेनद्रिसबिकर्षजन्य होने से विषय ओर अन्तःकरण दोनों 
में रहता हे। कहा भी हे 

“परोक्त ' ज्ञान से अच्चान में रहनेवाली, असरतवावरण-हेतुता नष्ट होती हे । आर 
प्रत्यक्ष ज्ञान से अज्ञान की अमानावृत्ति-हेठुतां नष्ट होती. है।' इसलिए अबुमानादि 
में असत्तावरण के नाश से वहि आदि का व्यवहार होता है। अभानावरण की 
निवृत्ति के न होने से सोपाधिक प्रत्यक्ष अम की निवृत्ति नहीं होती । इस कारण 
घर्मरहित भी आत्मा का अविद्या से अन्तःकरण के साथ तादात्म्याध्यास होने से अन्त 
करण के धर्म कतृ त्व-भोक्‍्तृत्त आदि का अभ्यास उपपन्न होता है । 


ननु न्मते अनिर्वचनीयख्यात्यभ्युपगमाद्‌ ये कत्‌ त्यादयोडन्तः- 
करणाधर्मा आत्मन्यध्यस्यन्ते ते ग्रनिवेचनीयास्तत्रोत्पद्यन्त इति वाच्यम्‌ | तथा 
च व्यावहारिकम्रातीतिकमेदेन कर खमोक्वरलादीनां ढिघाञ्जमास; स्यात्‌ । 
न स्यात, तादात्म्याभिमानेनातरिवेकात्‌ । सकलधर्मविशिष्टसयैवान्तःकरणस्य 
श्रात्मन्यध्यस्तत्वेन इयाभावाद्‌ वा । 


शङ्कार - तुम्हारे मत में अनिर्वचनीय ख्याति का स्वीकार है, इसलिए कठैल- 
भोक्तृत्व आदि अन्तःकरण के जो घर्म आत्मा में अभ्यस्त होते हैं, इसलिए वे 


१ सूलाज्ञान अपने परिणाम-विशेष से असत्त्वापादक और अभानापादक इन दो 
आवरणो को उत्पन्न करता है । वहाँपर मूलाज्ञान में रहनेचाली जो असत्त्वापादक आवरण 
की हेतुता है, वही केवल परोच्ञान से नष्ट होती है । प्रत्यक्ष ज्ञान से तो अमानापादक 
आवरण की हेतुता भी नष्ट हो जाती है, यह अर्थ दे । 


२ झनिवंचनीय की ख्पाति = प्रतीति । शुक्ति में जो रजत प्रतीत होता है, वह सत्‌ 
नहीं है, क्योंकि दूरत्व, अन्धकारादि दोप का अपसरण होने पर “नेदं रजतम्‌? इस ज्ञान से 
उसका बाध देखा जाता है। वह रजत असत्‌ भी नहीं है, क्योंकि 'इद्‌ं रजतम्‌” इत्याकारक 
प्रत्यक्ष प्रतीति का विषय है । असत्‌ वन्ध्यापुत्रादि की तो दोप से भी प्रतीति नहीं होती। 
इसलिए उस रजत को न सत्‌ कद सकते हैं, न असत्‌; किन्तु दोनों से विलक्षण वह 
“अनिवंचनीय” कहा जाता है। अनिवेचनोय कायं का उपादानकारण भी काय के सदृश अनि- 
बंदनीय ही कहना चाहिये । वह अज्ञान मूलाज्ञान का अवस्थाविशेष है । उस अवस्था-विशेष 
अज्ञान का शुक्तिज्ञान से नाश होने पर उसके कायं रजत का भी नाश हो जाता है। यह 
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| भाषानुवादयुतः ६७ 

( कठै लादि घर्म ) आत्मा में अनिर्वचनीय उत्तच होते हैं--ऐसा कहना पड़ेगा | ऐसी 

दशा में व्यावहारिक और ग्रातीतिक मेद से कतृत्व-मोक्‍त्ृत्वादि धर्मों की दो प्रकार की 

ग्रतीति होनी चाहिये । 

समाधान--नहीं ' होनी चाहिये, क्योंकि आत्मा ओर मन के तादात्म्याभिमान से 

आत्मा और मन के मेद-ज्ञान का अभाव है। अथवा कतंत्वादि सकल* धर्मों से 

विशिष्ट अन्तःकरण का ही आत्मा में अध्यास होता हे, इसलिए व्यावहारिक और 
 प्रातिभातिक भेद से ग्रकारद्रय३ का अभाव है। 


तस्मादेकस्यात्मन उपाधिमेदेन प्रमात्रादिव्यवस्थोपपत्तेने सोगत- 
मतापत्ति न वा विरोध; । अन्या अपि व्यवस्था; स्पष्टतरमुपरिष्टात्‌ उपपाद- 
यिष्यन्ते । तस्माज्ज्ञानरूपस्यात्मनः सुषुप्तावव्यभिचारित्वाद्‌ देहेन्द्रियादीनां च 
व्यमिचारित्वाद्‌ इश्यत्वाच तत्र तत्रात्मबुद्धिस्तेषाँ तेषां वादिनां भ्रान्तिरेवे- 
त्यौपनिषद्मेव मतं प्रमाणमिति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रातीतिक रजत अन्यत्र प्रतीयमान व्यावहारिक रजत से पथक प्रतीत होता है, व्यावहारिक 
रजत से अभिन्न होकर नहीं । वैसे ही प्रकृत में अनिवंचनीय कतृ त्वादि धर्म यदि आत्मा में 
झारोपित हों .तो उन प्रातीतिक धर्मों की आत्मा में प्रतीति होनी चाहिये । और अन्तःकरण में 
रहनेवाले व्यावहारिक कतृ त्वादिको की अन्तःकरण में प्रतीति होनी चाहिये। इस प्रकार 
व्यावहारिक और प्रातीतिक भेद से परस्पर भिन्न कतुस्वादि धर्मों की आत्मा और अन्तःकरण में 
दो प्रतीतियाँ होनी चाहिये । स्फटिक में रहनेवाला रक्तिमाभास इसका दृष्टान्त है। जैसे 
जपाकुसुमगत रक्तिमा की अपेक्षा उसके सन्निकृष्ट स्फटिक में थक्‌ रक्तिमा दीखती है, वैसे ही 
अन्तःकरण के कत्‌ स्वादि की अपेक्षा आत्मा में एथक कतृ'स्वादि की प्रतीति होनी चाहिये-- 
यह पूर्वपक्षी का आशय है । 

१ जैसे जपाकुसुम और स्फटिक का भेदम्रह होता है, वैसे आत्मा और अन्तःकरण रूपी 
धमियों के भेद के अग्रह से धर्मों का भी भेदुम्रह नहीं होता, यह भाव है । 

२ 'अन्तःकरण के कतृ'त्व-भोक्तृत्वादि धमो के भेद से आत्मा में अध्यास होता है? इस 
पक्त को अहण करके पहले उत्तर कहा है। अब “घमंविशिष्ट अन्तःकरण का ही अमेद से 
आत्मा में अध्यास है” इस पक्ष को ग्रहण करके उत्तर देते हैं । 

जैसे कदाचित्‌ जपाकुसुमसन्निक्कष्ट रक्त-स्फटिक को देखकर किसी व्यवधान से 
जपाकुसुम का दर्शन न होने पर स्फटिक में ही रक्त-जपाकुसुम-बुद्धि होती दै, वैसे दी अन्तःकरण 
का पृथक दर्शन न होने पर कत्‌ त्वादि धर्मों की आएमा में ही प्रतीति होती है । 

३ करत त्वादि धर्मों के व्यावहारिक और प्रातीतिक भेद से ख्पद्दय का अमाव होने से-- 
यह अथ दै । 

१३ 
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= सिद्धान्तबिन्दुः 

इसलिए एक ही आत्मा के उपाधि-भेद से प्रमाण, अमा, प्रमाता, ग्रमेय 
आदि व्यवस्था होने से बौद-मत की आपत्ति मी नहीं है आर विरोध मी नहीं है। 
आगे चलकर अन्य व्यवस्थाएँ भी स्पष्टतया उपपादित होंगी। इस कारण ज्ञानरूप 
आत्मा का सुपुति में अव्यमिचार है, देह और इन्द्रियों का व्यभिचार है और ये इर्य 
भी हैं। इस कारण उन-उन वादियों की देह-इन्द्रियादि में आत्मबुद्दि आन्तिरूप है। 
अतः यह उपनिषद्‌ का मत ही प्रमाणरुप से सिद्ध हुआ ॥ १ ॥ 


स्यादेतत्‌--आत्मनो निर्धर्मकत्वे प्रमात्रादिव्यवहारस्याध्यासमूलत्वे 
च 'श्राह्मणो यजेत’ इत्येवमादीनां शा्राणामग्रामाणयग्रसङ्गः , अकत॒ रभोक्तु- 
श्यात्मनः प्रवृत््यनुपपत्तेः | पेदाप्रामाणये च ङतो ब्रह्मसिद्धिरपि, तस्य तन्मात्र- 
गम्यत्वात्‌, “शाख्रयोनित्वात्‌ः ( त्र० सू० ? । १ । ३ ) इति न्यायात्‌ । 
तथा च वेदग्रामाणयाय ग्रमात्रादिव्यवहारस्य सत्यत्वमम्युपेयमित्याशङ क्य कि 
तत्वज्ञानात पूर्वमम्रामाण्यमापद्यते, उद्धवं वा ? तत्राय सर्वेषां प्रमाणाना- 
मविद्याबद्विपयत्वेन तइशायां वाघाभावानिष्मत्यूहे प्रामाणयम्‌ । दितीयेः 
त्विष्टापत्तिरेवेत्याह-- 


यह“ वात रहे। आपके कथनानुसार आत्मा" निर्धमक हे । उस आत्मा 


१ जो पहले पूर्वपक्ती ने एक ही आत्मा की प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, म्रमातुरूपता का 
विरोध कहा है और अदिरोध का अङ्गीकार करने पर सौगतमतापत्ति कद्दी है, उसका सोपपत्तिक 
निरास हो गया । 


२ निविपयत्व अथवा बाधितविषयस्व रूप हेतु से श्रृति के अप्रामाण्य की जो शङ्खा की 
जाती है, तत्वज्ञान से पूर्व तो वह सम्भव नहीं, क्योंकि तखज्ञान से पूर्व श्रू ति का निविषयत्व 
झर बाधितदिपयत्व हेतु हो अज्ञात हे । निविपग्रत्व और वाधितविपयत्व ज्ञात ही अप्रामाण्य 
में हेतु हुआ करता है, स्वरूप-सत, नहीं; क्योंकि स्वाझ हस्ती के प्रत्यक्ष के अप्रामाण्य को 
कोई नहीं जान सकता । ऐसी दशा में तत्त्वज्ञान से पू लोक-व्यवद्दार अव्याहत ( बेरोक ) 
देखा जाता है । इसलिए तत्त्वज्ञान से पूवं निविपयस्व और वबाधितविपयस्व ज्ञात नहीं है | 
अतः अप्रामाण्य-प्रसङ्घ नहीं है । 

३ तत्वज्ञान होने पर भ्रति का अप्रामाण्य इष्ट ही है। 


४ इस कथन से सिद्धान्ती की उक्ति के उत्तरदान में असामध्य से अर्घाङ्गीकार 
सूचित होता दे । 


१ आएमा निर्धमंक है, यह 'शिवः केवलो5हम! इस श्लोक से सिद्ध किया गया है | 
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री भाषानुघादयुतंः a 
में प्रमांता, प्रमाण आदि व्यवहार अध्यासमूलक हैं | इसलिए “्राह्मणो यजेत” इत्यादि 
शास्र में अग्रामाण्य हो जायगा, क्योंकि अकर्ता ओर अमोक्ता आत्मा की प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । फिर वेद में अग्रामाणय' होने पर बह्मसिदधि भी कैसे ? क्योकि “शालयोनित्वात्‌” 
आदि न्याय से बह्म केवल वेद से ज्ञातव्य है | अतः वेद के प्रामाण्य के लिए प्रमाता आदि 
के व्यवहार की सत्यतां को स्वीकार करना चाहिये, ऐसी आशङ्का करके क्या तत्व-ज्ञान 
के पूव में अग्रामारय की आपत्ति हे, या तत्त-ज्ञान के पश्चात्‌ ? पहले पक्ष में समस्त 
प्रमाण अविद्यावान्‌ ही को विषय करते हैं, इसलिए उस दशा में बाध न होने से वेद में 
निवि प्रामाण्य है । दूसरे पक्ष में इष्टापपि ही है, यह कहते हैं-- 


ज्ञाता नहीं | ज्ञाता न होने से वह कर्ता भी नहीं । ज्ञाता ही लोक में कार्यकारी होता है। 
कर्ता न होने से वह भोक्ता भी नहीं । ब्राह्मणो यजेत? यह वाक्य स्वर्गादि किसी फल की 
. अभिसन्धिकर ब्राह्मण को उद्देश्य करके यज्ञ का विधान करता है । आत्मा भोक्ता नहीं, 
इसलिए उसको फल की अभिसन्धि नहीं । निर्धमंक होने से आत्मा ब्राह्मण नहीं, अकत्तों 
होने से अनधिकारी और अनधिकारी होने से यज्ञ करने में समर्थ नहीं, क्योंकि यज्ञ 
क्रियाविशेष है। ऐसी दशा में "ब्राह्मणों यजेत” इत्यादि वाक्यों को निविपय होने से 
झप्रामाण्य-प्रसङ्घ है । यदि कहें कि मूल अविद्या, उसके काये अन्तःकरणादि और आत्मा इन 
दोनों के भेद के अज्ञान से प्रमातृत्व, कत्व, भोक्तृत्व, ब्राह्मणत्व आदि धमं आत्मा में 
अध्यस्त हैं, इसलिए वैसे आत्मा का स्वरूप उद्देश्य करके 'ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि विधियों 
कीं प्रवृत्ति है; तो खेद है कि यह घट्ट-कुटी-प्रभात-न्याय है - थ्‌ तियो के प्रामाण्य की 
रक्षा के लिए तुम प्रवृत्त हुए थे और भू तियों का अत्यन्त अप्रामाण्य तुम्हारे गले में पढ़ गया। 
शुक्ति को रजत देखनेवांला और उस रजत का अलङ्कार बनाने की इच्छावाला दोनों ही 
के नेत्र दूषित हैं । इन दोनों में से पहल्ले की अपेक्षा द्वितीय का श्रम इढ गौर अधिक है । 
स्वभाव ही से स्वस्वरूप के अज्ञान से जीव भान्त है, वैसे भ्रान्त जीवों को उद्देश्य करके 
प्रवृत्त हुईं श्र्‌ति अत्यन्त आन्त सिद्ध होती है । 


शङ्का-भ,ति को अम्रामाण्य हो जाय, इससे अद्वितीय आत्मवादी की क्या हानि है? 


१ उच्तर--प्राणिमात्र द्वारा 'अहं' इस रूप से आत्मस्वरूप का जो अनुभव किया जाता 
है, वह वास्तविक आत्मस्वरूप नहीं दै । वेदान्ती फे अभिमत वास्तविक आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष 
से अनुभव नहीं होता । रूपादि गुणों का अभाव होने से उसका बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता । आण्तर प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि अन्तःकरण को शक्ति का 
अपने उपजीव्य आत्मा में अवकाश नहीं है। कारण सूर्य से प्रजवलित अयस्कान्त सूयं के 
स्वान में समर्थ नहीं होता। “यन्मनसा न मनुते’ (के० १। ९ ) इस. भति से भी 
प्रतीत होता है कि आत्मा का थान्तर प्रत्यक्ष नहीं होता । अनुमान से भी आसमा के स्यरूप 
का ज्ञान नहीं दो सकता, क्योंकि असङ्ग चित्रूप आत्मा में तहधास लिङ्ग का अभाव है। 
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१०० सिद्धान्तबिन्दुः 


न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मो 

न मे धारणाध्यानयोगादयोऽपि । 
अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानात्‌ 

तदेको ऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ २ ॥ 


न वर्ण हैं, न वणो के आचार-धर्म हैं, न आश्रमों के आचार-धर्म हैं, न मेरी 
धारणा है, न ध्यान है, न योगादि ही है; क्योंकि अविद्या से उत्प अहंकार और 
ममकार के अध्यास का तत्त्वज्ञान से नाश हो जाता है, इसलिए तल्युक्त वर्णाश्रम आदि 
व्यवहार भी नही रहते | सब प्रमाणो के बाध होने पर भी अबाधित, अद्वितीय, निर्धर्मक, 
शिव में हूँ । 

न वर्णा इति । वर्णाः = ब्राह्मणत्वादयः । आश्रमाः = ब्रहमचर्यादयः । 
आचाराः = खानशोचादयः। धर्माः = ब्रह्मचर्यशुरुसेवादयः। अत्र इन्दर- 
दयगर्भेपषठीतत्पुरुपेण वर्णानामा वारधर्माश्चाश्रमाणामप्याचारधर्माश्च लभ्यन्ते । 
धारणा वाझविपयत्यागेन मनःस्येय्येम्‌ । ध्यानं परमात्मचिन्तनम्‌ | 
योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः । श्रादिशब्देन श्रवणमननादयो गृह्यन्ते । सर्वेपां ज्ञानो- 
त्तरकालमसत्त्वे हेतुमाह--श्रनात्माश्रयाहंममाध्यासहानादिति । भ्रनात्मा = 
आत्मविरोधिनी अविद्या । तदाश्रयस्तदुपादानो योऽहङ्कारममकाराध्यास- 
स्तस्य समूलस्यापि तत्तज्ञानेन दानात्‌ तत्मयुक्तव्णश्रमादिव्यवहारो 


नास्तीत्यर्थः || २॥ 


उपमान से भी वह नहीं हो सकता, क्योंकि निर्धमंक आत्मा में साहश्यप्रयोजक साधारण धर्म 
का असम्भव दै । ऐसी दशा में आत्मस्वरूप केवल श्र तिगम्य है। भ्रति भी साक्षात्‌ उसका 
प्रतिपादन नहीं कर सकती, किन्तु लक्षणा अथवा निपेध-सुख से ही प्रतिपादन करती है। 
“शाख्योनित्वात्‌' | ( ग्र» १॥ १ | ३ ) यह सूत्र भी यही कहता दै । 'जन्माद्यस्य यतः’ 
(त्र० सू १।१।२) इस पूर्वसूत्र में जगजन्मादिकारणत्व जो ब्रह्म का लक्षण कहा है 
वह किस तरह जाना जा सकता है? ऐसी आकांक्षा होने पर उसमें हेतुप्रदर्शनपरक यह 
सूत्र है। सूत्र का अर्थ यह हे- शाखस्टश्र्‌ ति ही एक, योनिञ्च्प्रमाण जिसका है, ऐसा 
होने से पूर्वोक्त रीति ते अध्यस्त आत्मस्वरूप के उद्देश्य से प्रवृत्त हुई भ्रति को यदि 
अप्रामाण्य होगा तो उस भूति से प्रतिपादित आत्मस्वरूप भी सत्य नहीं हो सकता, यह 


° 


पूतंपली का आशय है । 
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साषानुवादयुतः १०१ 
वर्ण = बाह्मण, क्षत्रिय आदि । आश्रम =नहमचर्य, गाहस्थ्य आदि | आचार = 
ल्लान, शोच आदि । धर्म >जह्मचर्य, गुरुसेवा आदि । यहाँ वर्ण और आश्रम का. एवं 
आचार और धर्म का परस्पर द्वन्द्व करके पुनः पष्ठी-तत्युरुष किया है । इससे वणँ के 
आचार-धर्म और आश्रमो के आचार-धर्म इस अर्थ का लाभ होता है । धारणा वाह्य 
घट-पट आदि विषयों का त्यागकर बह्म में मन को स्थिर करना । ध्यान =परमात्मा 
का चिन्तन । योग =चित्तवृत्तियों का निरोध। एलोकस्थ आदि पद से श्रवण, मनन 
आदि का महण किया जाता है । ज्ञान के अनन्तर सबकी असत्ता में हेतु देते हैं-- 
“अनात्माश्रया०” से | अनात्मा = आत्मा की विरोधिनी अविद्या है। वह अविधा है आश्रय 
( उपादान ) जिसका ऐसा जो अहंकार, ममकार आदि का अध्यास उस त्रध्यास का 
और उसके मूल कारण अविद्या का भी तच्तज्ञान से नाश हो जाता है। इसलिएं 
अविध्याप्रयुक्त वर्णाश्रमादि-व्यवहार भी नहीं है-यह अर्थ है ॥ २ ॥ 


` वर्णाभ्रमादिव्यवहारस्य मिथ्याज्ञानमात्रमूलत्वेन मिथ्यात्वं द्रढयितु' 
तद्व्यतिरेके सु तदूव्यतिरेकमाह -- न 


वर्णाश्रमादि' व्यवहार के अममूलक होने से उसमें मिश्याल को दढ करने के 
लिए सुषुति में मिथ्याज्ञान के न रहने पर वर्णाश्रम आदि के व्यवहार का भी अभाव 
( आचार्य ) प्रतिपादन करते हैं +-- 


न माता पिता वा न लोका न देवा 
न वेदा न यज्ञा न तीथे ब्रुबन्ति। 

` सुघुप्तो निरस्तातिशून्यामकतात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ ३ ॥ 


१ वर्ण ब्राह्मणादि और आश्रम म्रह्मचर्यादि हैं | तन्मूलक “अयं ब्राह्मणः, अयं चत्नियः, 
अयं ब्रह्मचारी, अयं गृहस्थः, श्राह्मणो -यजेत, ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादि व्यवहार मिष्या- 
ज्ञानमूलक हैं, इसलिए मिथ्या हैं । “अहं मनुष्यः” इत्यादि प्रतीति को आन्तिरूप कहने 
से ऐसे ब्यवहारों की मिथ्याज्ञानमूलकता पोछे सिद्ध की गयी हे । इसलिए इंहश 
व्यवहार और मिध्याज्ञान इन दोनों का कायं-कारण-भाव है | मिथ्याज्ञान के होने पर इंद 
ब्यवहार होता है, यह अन्वयसुख से उपपादन किया है। अब मिस्याज्ञान केन होने पर इश 
ब्यवहार का अभाव दोता है, इस प्रकार व्यतिरेक्सुल से उपपादन करते हें। अन्वय 
और व्यतिरेक से उपपादन किया हुआ कार्य-कारण-भाव इढ हो जाता है । 
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१०२ सिंद्धान्तबिन्दु बिन्दः 

न माता हे, न पिता है, न देवता हैं, न लोक हैं, न वेद हैं, न यंत्रं 
हैं, न तीर्थ हैं। सुषु में निरस्त अतिशून्यात्मक होने से एक, अविशेप, केवल 
शिव में हूँ | 

न मातेति । माता = जनकल्ली । पिता = जनकः पुमान्‌ । देवाः = 
इन्द्रादय आराध्याः । लोकाः -- तदाराधनफलानि स्वर्गादीनि । पेदाः = 
लोक््म्रमाणाम्रतिपन्नहिताहितसाधनताग्रतिपादकानि प्रह्मप्रतिपादकानि च 
प्रमाणवाक्यानि । यज्ञाः = स्र्गादिसाधनीभूता ज्योतिशेमादयः । तीर्थम्‌ = 
यज्ञादिसाधनीभृतः कुरुत्षेत्रादिदेश! । एवं पापकर्मसाधनान्यप्युपलत्त- 


शीयानि, सर्वेपां देहाभिमानमूलकत्वात्तदभावे स्वतः  सम्वन्धाभावाद्‌ 
अविद्यमानतेत्यथः। 


माता==उत्पच्च करनेवाली त्री ( जननी\ )। पिता उत्पन्न करनेवाला पुरुष 
(जनक ) | देव = आराधना-योग्य इन्द्र आदि। लोक = देवताओं की आराधना के 
फलस्वरूप स्वर्ग आदि | वेद = लौकिक प्रमाणों से अज्ञात हित और अहित साधनों 
का प्रतिपादन करनेवाले तथा ब्रह्म का प्रतिपादन करनेवाले प्रमाण-वाक्य | यज्ञ = स्वर्ग 
के साधन ज्योतिष्टोम आदि | तीर्थ=यज्ञ के साधन-स्वरूप कुरुक्षेत्र आदि देश । इसी? 
अकार पापकम के साधनों का भी उपलक्षण समझना चाहिये, क्योंकि इन सबका3 
मूल देहामिमान है । देहामिमान के अभाव में साक्षात्‌ सम्बन्ध न रहने से माता-पिता 
आदि की सत्ता नहीं हे । 


१ जननी ( माता )। 


२ अहितोपदेष्टा नर, नास्तिक, ग्रन्थ, हिंसादि कमं, र्मशानादि देश आदि को पाप» 


कमे-साधन समना चाहिये । 


३ क्ष्यॉकि मातुत्वजनक स्रीत्व है और जनकश्व जन्यनिरूपितं होतां है। आत्मा 
जन्य नहीं, किन्तु देह है। इसलिए आत्मा में देहतादासम्याभिमान ही से मातृत्व आदि की 
सम्पत्ति हो सकती है । देहाभिमान ही से इन्द्रादि देवता आराध्य होते हैं। स्वर्गादि फल 
भी देहाभिमान ही से भोगे जाते हैं। कर्म मी देहाभिमान ही से किये जाते हैं । देहाभिमान 
का अभाव होने पर तो स्वभाव से असङ्ग आत्मा का माता आदि के साथ किसी 


प्रकार भी सम्बन्ध नहीं। इसलिए सुपुप्तिकाल में न कोई माता हे, न पिता--यह 
वस्तुस्थिति है । 
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साषानुवादयुतः १०३ 


तथा च सुपृप्ति प्रकृत्य भ्ुतिः--“अत्र पिता अपिता भवति माता अमाता 
लोका भ्रलोका देवा अदेवा वेदा अवेदा श्रत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भ्र णहा 
अभ्रणहा चाणडालोऽचाणडालः पोस्कसोऽपोल्कसः' श्रमणोऽश्रमणस्ताप- 
सोऽतापसोऽनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं ' पापेन तीणों हि तदा सर्वा- 
व्छोकान्‌ हृदयस्य भवति ( ३० ४ । ३ । २२ ) इत्याधा अभिमानामावे 
सर्वानर्थनिइत्तिमनुवदन्ति । 


` सुषुति के प्रकरण में “त्र पिता अपिता मवति०' इत्यादि श्रृतियाँ देहामिमान के 
अभाव में समस्त अनथों की निवृत्ति का अनुवाद करती हैं । 


१ शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न चाण्डाल, शूद्र-से चत्रियाणी में उत्पन्न पौएकस, 
श्रमण = संन्यासी, तापस = वानप्रस्थ | यह ब्रह्मचारी, ग्रहस्थों का उपलक्षण है । सुपुसि- 
अवस्था में आश्रम-लक्षण किन्ही कर्मा से सम्बन्ध न होने से किस आश्रम से मनुष्य 
आभ्रमवाला उस समय होगा, बहुत क्या कहें ? 


२ उस समय आत्मस्वरूप पुण्य ( शास्रविद्दित कमे ) से, पाप ( निपिद्ध कमं ) से 
झनन्वागत ( असम्बद्ध ) होता है। क्योंकि उस समय आत्मा हृदय के सवंशोको से 
ग्रतिक्रान्त होता दै । यहाँ “शोकः शब्द का अर्थ शोक का कारण काम लिया जाता है, क्योंकि 
इए-वस्तु-विपयक काम ही उस इष्ट-वस्तु का वियोग होने पर शोकरूप से परिणत दो जाता है | 
इसलिए सुपुसि-अवस्था में काम ही का अभाव होने से काममूलक पुण्य-पाप-कमों के साथ 
आत्मा का सम्बन्ध नहीं होता । 


३ सुपुसि में देहाभिमान से शून्य जीवात्मा की “यह मेरा पिता है? पेसी वृत्ति नहीं 
होती; क्योंकि पिता जनक पुरुप को कहते हैं और जन्य-जनक-भाव कमंमूलक है। कर्म 
जीवात्मा में स्वरूप से नहीं है, किन्तु देहरूपी उपाधि से देहाभिमान के अघीन है। सुपुसि- 
अवस्था में देहाभिमान नष्ट हो गया है, इसलिए पिता में देहाभिमाननिरूपित पितृत्व नहीं 
रहता । इसी प्रकार माता भी अमाता होती दै | यह भार्या, पुत्रादि सबका उपलक्षण है, 
क्योंकि नष्टाभिमान जीवात्मा को सुपुसि-अवस्था में भायां, पुत्रादि कैसे रह सकते हैं ! कमं 
से प्राप्य खर्गादि लोक भी उस समय कमं के सम्पन्ध का अभाव होने से अलोक हो हैं । 
क्म से आराधनीय कर्म के अङ्गभूत देव भी उस समय अदेव ही हैं। कमं-सम्बन्धी मन्त्र” 
प्राह्मण-लक्षण वेद भी अवेद ही हैं । वैसे ही कर्मविशेपरूप यज्ञ भी उस समय अयज्ञ ही हैं 
सुपुसि-भवस्था में यह जीव न केवल शुभ कमों ही-से शून्य है, किन्तु अत्यन्त घोर अशभ 
कर्मों से भी उस समय सम्बद्ध ही है। क्योंकि शुभ कमं की तरह अशभ कमं भी 
देहाभिमानमुलक ही हैं। इसलिए सुपुस्ति-अवस्था में स्तेन ( चोर ) भी अस्तेन हो जाता हे; 
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ननु सर्वेव्यवहाराभावे शूत्यवैव स्यात्‌ । नेत्याह--निरस्तातिशून्यात्म- 7 


कत्वादिति । निरस्तमतिशूल्यात्मकत्व॑ यस्मात्तत्तथा । भावप्रधानो निर्देशः 

तस्य सुपुसिसाधकतात्‌ पुनरुत्थानानुपपत्तेथ । “प्रविनाशी* वा अरेब्यमात्मा 
अनुच्छित्तिधर्मा मात्रासंसर्गस्त्वस्य* भवति’ । (३० ४ ४ ५ । १४ ), “यदव 
तन्न पश्यति पश्यन्बै” तन्न पश्यति । नहि द्रष्तुर ष्टेबिपरिलोपो विद्यते अवि 
नाशित्वान्नतु* तदूद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत (५० ४।३।२३) 


“ज्ञ ण? गर्भ को कहते हैं, उसका विघातक भी सुपुसि-अवस्था. में अभ्न णहा ही है | उस 
समय जीव न केवल उत्युत्पन्न कमे से निसुक्त है, किन्तु जन्मान्तर में उपाजित अत्यन्त 
निकृष्टजातिग्रापक कमं से भी उस समय वह नियुक्त हो है। इसलिए सुपुप्तिअवस्था में 
चाणडाख भी अचाण्डाल दै । 


शङ्का--“चाणडालं न स्पृशेत' इस निषेध का अवकाश भी सुपुसि-अवस्था में 
नहीं है, क्योंकि सोया हुआ चाण्डाल चाण्डाल. नहीं है, इसलिए उसके स्पशं से दोप नहीं 
होना चाहिये । 
` उत्तर--त्यक्तदेदाभिमान देइसम्बन्धरहित केवल जीवात्मा को स्पर्श करने में यदि तुम्हें 
सामप्यं है, तो निःशङ्क स्पर्श करो, कोडे दोप नहीं दै | 


१ यह आएमा से विनाश रहित है, क्योंकि उच्छेद-लक्षण विनाश इसमें नहीं है, इसके 
विरुद्ध सदा अस्तित्व ही आत्मा का स्वाभाविक रूप है । 


२ मात्रा ( शब्दादि विषय ) के साथ आत्मा का सुपुप्ति में संसग नहीं होता, क्योंकि 
मन भौर इन्द्रियां उस समय वृत्तिशून्य हैं । वृत्तिशून्यता ही उस समय शब्दादि के ज्ञान के 
अभाव में कारण है। आत्मा की असत्ता इसका कारण नहीं, क्योंकि शर ति में “अस्य” पद्‌ से 
आसमा का अनुवाद करके केवल विषय-संसग ही का निपेध किया है । ह 


३ “वे” शब्द का अर्थ अवधारण हे | सुपुसि-अवस्था में यह जीवात्मा जो नहीं देखता, 
वह वस्तुतः देखता हुआ ही नहीं देखता । यहाँपर 'देखता हुआ” यही हेतु है, क्योंकि दष्टा 
की दृष्टि का जोप किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं। तव क्‍यों नहीं देखता, इसका उत्तर 
कहते हैं--'न तु तत! इति से । 


४ इर्य के अभाव से ही इटि का अभाव केवल प्रतीत होता है, वास्तव में 


दृष्टि का अभाव नहीं; क्योंकि चितूरूप से प्रकाशमान दी आत्मा केवल चाइपबृत्ति का 
अभाववाला है, यह अथ है। _ 
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इत्यादिश्रुतिम्यश्रात्मचैतन्यस्थ सुपुप्ती न शून्यतेत्यर्थः । निराकृतमप्येतत्युनरपि* 
स्थुणानिखननन्यायेन निराक्रियते । 


रङ्का- समस्त व्यवहार की निवृत्ति होने पर शून्यता ही हो जायगी | 

समाधान--नही होगी । अतिशुन्यात्मकता का ब्रह्म में निराकरण किया गया 
है, क्योंकि वह सुषुत्ति का साधक हे | शून्य साधक नहीं हुआ करता, शून्य होने पर 
पुनः उत्थान की.उसत्ति भी नहीं हो सकती । “अविनाशी वाऽरे०' इत्यादि श्रुति से भी 
सुषुत्ति में आत्मचेतन्य की शून्यता नहीं हे । 

यद्यपि इसका हम पहले निराकरण कर चुके हैं; तथापि 'स्थ्ूणानिखनन'न्याय से 
फिर भी निराकरण किया जाता है । 


. यद्ढा--निरस्तमशनायाद्यतीतमद्वितीयमतिश्न्य, यद्‌ त्रद्म.तदात्मकत्वातू । 
तथा च श्रुतिः--“थदा* बै पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो 
भवति? ( छा० ६ | ८। १ ), “तद्‌ यथा प्रियया खिया संपरिष्वक्तो न 


१ “न भूमिन तोयम्‌” इस श्लोक में “न खम्‌? इस कथन से शून्यवाद का 
आचायौं ने निराकरण किया है, उसीका "निरस्तातिशून्पास्मकत्वात्‌? इस पद्‌ से दृढ़ 
ग्रतिपत्ति के लिए पुनः निराकरण .किया दै । जैसे गाडा हुआ भी स्तम्भ दृढ़ करने के लिए 
बार-बार दिलाया जात! हे, वैसा ही यह निराकरण है। अथवा 'निरस्तातिशून्यात्मकस्वात? इससे 
शून्यवाद का निराकरण नहीं, क्योंकि “न खम्‌' इससे पदले ही उसका निराकरण दो चुका है । 
किन्तु सुपुसि-अवस्था में जीवात्मा में केवल अद्वितीय अह्मात्मकता का बोध किया जाता दै । 
यह पच्षान्तर कहा जाता है--यद्दाः इस ग्रन्थ से | 


२ अशनाया, पिपासा, शोक, मोह, जरा और सस्युइस प्रसिद्ध उमि-पट्क 
से रहित है । 


३ जव यह पुरुप सोता है, तब सतूरूप ब्रह्म से सम्पन्न ( एकीभूत ) होता है । अपने 
स्वकीय परमाथ सत्य सत्रूप को प्राप्त होता है, यह अथं है। 


४ जैसे प्रिया खी से सम्परिष्त्रक्त ( सम्यकू आलिङ्गित ) पुरुप एकीभूत की तरह 
होकर उस चण में बाद्म-आभ्यन्तर किसी पदार्थं को नहीं जानता, चेसे ही सुपुसि-अवस्था में 
यह जीवात्मा प्राज्ञ परात्मा से सम्परिप्वक्त हो पुकीभूत होता हुआ वयाझ-आभ्यन्तर किसीको 
नहीं जानता, यह अथे है | 


१४ 
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बाह्य किञ्चन वेद नान्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेन शरात्मना संपरिष्वक्तो न वाह 
किञ्चन वेद नान्तरम' (३० ४ । २। २१ ) इति। तेन जगत्कारणीभुत- 
सवैज्ञसर्वेशक्तिपरिपूर्णानन्द्बोधरुपेण ब्रह्मणा सहैकत्वादसंसार्यय जीव इति 
सिद्धम्‌॥ ३ ॥ ड 


अथवा निरस्त = अशनाया-पिपासा आदि से रहित। अद्वितीय = आस 
अतिरिक्त ओर सबसे शून्य जो व्रह्म तत्लरूप होने से। इस विषय में “यदा वे० 
इत्यादि श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत्‌ के कारणरूप, 
सर्वत्त, सर्यशाफिसस्मन्न, आनन्दबोधरूप ब्रह्म के साथ जीव की एकता होने से जीव असं- 
सारी ही है ॥ २ ॥ 


एवं तावत्‌. त्रिभिः शलोकेर्बादिविप्रतिपत्तिनिराकरणपूर्वकं त्वंपदार्था 
निर्धारित; । सम्प्रति तत्पदार्थस्तयैव निर्धारणीयः। तत्र निराकार्या वादि- 
विप्रतिपत्तयः प्रदर्श्यन्ते । ` SR टक | 


इस' प्रकार तीन एलोकों से वादियों की विप्रतिपत्तियों का निरास, करके त्वंपद्‌ 
के अर्थ का निर्धारण हो गया । अव उसी प्रकार तत्पद के अर्थ का भी निर्धारण करना 
चाहिये । निर्धारणा के लिए पहले निराकरणयोग्य वादियों की विश्नतिप्रत्तियाँ 
दिखायी जाती हैं | 


ननु न त्रक्षणा सह जीवस्मैक्यमुपपद्यते । तथाहि सच्छब्दवाच्यं 


१ अभिप्राय यह है कि “तस्वमसि' इस अति से प्रतिपादित जीव-ब्रह्म की एकता 
यहाँ दिखाना ही आचायाँ का उद्देश्य है | वह एकता जीव और ब्रह्म में प्रतीयमान 
धर्मा को आरोपित मानकर दी हो सकती है। दोनों में से अन्यतर में आरोपितत्व का 
अङ्गोकार करने से भी निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि एक में धमो' के सत्य होने पर 
नि्धमक के साथ उसका अत्यन्ताभेद हो नहीं सकता। इसलिए दोनों ही में धमो' का 
आरोपितत्व सिद्ध करना होगा । पहले तीन श्लोकों से जीव में धर्मों का आरोपितत्व सिद्ध 
कर दिया। अब ब्रह्म में घमों के आरोपितत्व की सिद्धि के लिए 'न साङ्कयम्‌? इत्यादि 
इंलोक का प्रणयन करते हैं | र 
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जगत्कारणं ब्रह्म 'सदेव' सोम्येदमग्र आसीत्‌? (छा० ६ | २। १ ) इत्यादि- 
वाक्येन प्रतिपादितम्‌ । जगत्कारणं. च प्रधानमचेतनमिति सांख्याः । 
पशुपतिरेव जगत्कारणम्‌, स च चेतनोऽपि जीवाङ्किन्नस्तदुपास्य एवेति पाशु- 
पता; । भगवान्‌ वासुदेव ईश्वरो जगत्कारणम्‌ । तस्मादुत्पद्यते संकर्षणाख्यो 
जीवः । तस्मान्मनः प्रथु म्नः । ततोऽहङ्कारोऽनिरुद्धः । तेन कार्यत्वाज्जीवस्य 
तेन सह न ब्रह्मणो वासुदेवस्यात्यन्तामेद इति पाञ्चरात्रिकाः | परिणामी 
नित्यः सर्वज्ञो भिन्नाभिन्न इति जैनाख्तिदणिङनश्च । नास्ति सर्वज्ञत्वाय पेतं 
ब्रह्म, आम्नोयस्य क्रियापरत्वेन तत्र तात्पर्याभावात्‌। किन्तु वाच घेनुसु- 
पासीते'तिबत्‌ सर्वज्ञत्वादिषष्टया जगत्कारणं परमाणवादि जीवो वोपास्य 
इति मीमांसकाः । अस्ति" नित्यज्ञानादिमानीश्वरः सर्वज्ञः एथिव्यादिकार्य- 
लिङ्गा्ुमितः। स च जीवाङ्कि्ञ एवेति तार्किकाः । क्षणिकः सर्वज्ञ इति 


१ यह घुरोदश्यमान सारा जगत्‌ सृष्टि से पहले सतख्प ही था--यह अति का 
अर्थ है। जैसे 'यह जो घट है, वह पूर्वाह्‌ ण में झत्तिका ही था’ ऐसा कहने से र्तिका 
घट का कारण है, यह जाना जाता है; वैसे ही इस श्रुति में सत्‌ जगत्‌ का कारण दै, यह 
जाना जाता है। यह भति सतरूप म्म को ही जगत्‌ का कारण कइती है; यह सिद्धान्त 
है। प्रधानकारणवादी साङ्कय कहते हें कि यह ति प्रधान को जगत्‌-कारण कहती है । 
त्रिगुणात्मक अचेतन ही प्रधान जगत्‌ का कारण है । प्रधान से व्यतिरिक्त कोई ब्रह्म है 
ही नहीं । साङ्कय-मत में ब्रह्म नहीं है, इसलिए जीव-्वरह्म की एकता के. वाद की 
कथा ही दूर है । 


२ वेशेषिक कहते हैं--जीव के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न अनित्य हैं भौर ईशवर के नित्य 
हैं। वह इश्वर सवे है । वे इश्वर में अनुमान प्रमाण देते हैं, जो इस प्रकार दै: “शथ्वी 
सकतृ“का, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌। हृथशुकननकमायं-परमाझुकर्म, प्रयत्नवज्जन्यम्‌, कर्मस्वात, 
सम्मतवत्‌ । ब्रह्माणडादिटतिः प्रयत्नवज्जन्या, तिस्वात्‌, ` वियति विहज्ञमछतिवत', आंदि। 
इन अलुमानों से नित्य, एकप्रयस्नवान्‌ ईश्वर की सिद्धि होती दै। और जन्यता तो 
(जहाँ समवाय-सस्बन्ध से काये रहता है, वहाँ विपयता-सस्बन्ध से शानादि रहते हैं' इस प्रकार 
घटादिको में प्रत्यासत्ति से नियत देखी गयी हे । उक्त रीति से जीव से सिद्ध साधन और 
अर्थान्तर नहीं है, क्योंकि जीव के ज्ञान-छत्यादि की जन्यता हृथणुक में नहीं है, क्योंकि 
विपयता-सम्बन्ध से जीव के ज्ञान आदि द्वयणुक में नहीं रहते । 
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सोगताः' । क्लेशकमेबिपाकाशयेरपरामृष्टो* नित्यज्ञानादिरूपः प्रधानांशसच्ते- 
गुणप्रतिफलिततया सर्वज्ञः संसारिपुरुषविलक्षण एवेति पातजलाः । 


शङ्कार के साथ जीव की एकता उपपत्न नहीं हो सकती । देखिये--सत्‌- 
शब्द का वाच्य ब्र जगत्‌ का कारण है, यह वात “सदेव सोम्य० इत्यादि वाक्यों से 
कही गयी है | सांख्य कहते हैँ- जगत्‌ का कारण प्रधान अचेतन (जड) है। पाशुपत३ 
( शैव ) कहते हैं कि पशुपति ही जगत्‌ का कारण हे | वह यद्यपि चेतन है, तथापि जीव 
से मित्र है, क्योंकि वह जीव का उपास्य ही है । पाश्वरात्रिक कहते हें कि भगवान्‌ 


१ वौद्ध मानते हैं कि जगत्‌ में दृश्यमान सब वस्तु चणिक, दुः्खरूप, स्वलक्षण और 
शून्य हैं । राग-हेपादि दोपों से सवंथा अस्पष्ट जो सर्ववस्तुविपयक क्षणिक ज्ञान है, उस ज्ञान 
का प्रवाह ही इंश्वर है। स्व ( व्यक्ति ) ही जिसका लक्षण हो, उसको 'स्वलक्षण? कहते हैं 
घटादि सब पदार्थ प्रत्येक व्यक्तितः स्वस्वरूप से ही लक्षित होते हैं, अनेक घरों में अचुगत 
घरत्वजाति से नहीं; क्‍योंकि बौद्ध जाति का अङ्गीकार नहीं करते । जीव का ज्ञान दोपों से 
अस्पृष्ट नह और न सर्वविषयक ही है। अतः इनके मत में जीव और ईश्वर का भेदू 
सिद्ध ही है। 


२ अविद्या आदि पञ्चक्लेश और विहित, प्रतिषिद्ध, मिश्रभेद से तोन प्रकार के कर्म, 
विपाक ( कर्मफ ), आशय ( फल के पाकपर्यन्त चित्त में रहनेवाले संस्कार ) इन अविद्यादि 
से कालत्रय में भी असंस्पृष्ट नित्य ज्ञानस्वरूप ईश्वर है । वह प्रधान के कायं सब पदार्थों में अंशभूत 
जो सत्वगुण है, उसमें प्रतिबिम्बित होकर उन सबका प्रकाश करता है। इस प्रकार 
ईश्वर सर्वज्ञ है। इसके विपरीत 'संसारी जीव अढ्पज्ञ है इस मत में भी जीव और 


ईश्वर का भेद ही है। अव जीव और ईश्वर के एकतावादी अद्वेत-वेदान्तियों का मत 
कदा जाता है । 


३ पशुपति ही ब्रह्म है, किन्तु वह जीव का उपास्य है । उपास्य ओर उपासक का 
भेद अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये। इसलिए इस मत में भी जीव-ग्रह्म की एकता 
नहीं है; किन्तु अत्यन्त भेद ही है | वेले ही पाञ्चरात्रिक मत में भी अत्यन्त असेद नहीं है, 
यह आशय है । 


४ भगवान्‌ वासुदेव ही ब्रह्म है । वे पढ्गुण-परिपूणे हैं। उनके ज्ञान, बल, वीयं, ऐश्वर्य, 
शक्ति और तेज ये छः गुण हैं । इनमें ( १ ) सामान्य और विशेषरूप से सर्ववस्तुत्रिपयक प्रत्यय 
को 'ज्ञान' कहते हैं । ( २ ) जगत्‌ के उत्पादन में अम का अभाव “बल? है । ( ३ ) जगत- 
प्रकृति होने पर भी दुग्ध के दघिभाव की तरह विकार का अभाव “वीय! है। (४ ) इच्छा 
का अप्रतिघात 'ऐश्व्य' है । ( € ) जगत्‌ को मूलकारणता “शक्ति? है। और ( ६ ) सहकारी 
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वासुदेव ईश्वर हैं, वे ही जगत्‌ के कारण हैं; उने संकर्षणनामक जीव उच होता है, 
उससे मन का अभिमानी देव ग्रधुप्त उत्पन्न होता है, उससे अहंकार का अमिमानी 
देव अनिरुद्ध उत्प होता है। इसलिए कार्यरूप जीव के साथ वासुदेवरूप ब्रह्म 
का अत्यन्त अभेद नहीं है। जेन और त्रिदरडी कहते हैं-मरिणामी, नित्य, सर्वज्ञ 
भिच-अभिच तत्‌ पदार्थ है | मीमांसक? कहते हैं कि सर्वज्ञव आदि गुणों से युक्त ब्रहम 


की अनपेक्षता 'तेज' है। उन वासुदेव भगवान्‌ से संकपंण उत्पन्न होता है। सब जीवों के 
अभिमानी जीव की संकर्षण संज्ञा है। उस जीव से 'प्रयुग्न' उत्पन्न होता है । सब मनों के 
अभिमानी मन की 'प्रथम्न! संज्ञा है । उस मन से “अनिरुद्ध! उत्पन्न होता है । सब झहंकारों 
के अभिमानी अहंकार की 'अनिरुद्ध' संज्ञा है । जीव, मन और अहंकार यद्यपि साचात्‌ और 
परम्परा से भगवान्‌ के कार्य होने से पड्गुणो के आश्रय हैं, तथापि उनमें भगवान्‌ की तरह 
उन गुणों का निरतिशयोस्कप नहीं है, किन्तु सामान्यतः उन्मेपमात्र है । उनमें से भी जीव 
में ज्ञान और बल का उन्मेष है, इतर गुण तिरोभूत हैं। मन में वीयं और ऐर्वयं का उन्मेष 
है, इतर तिरोभूत हैं । अहङ्कार में शक्ति और तेज का उन्मेप है, इतर तिरोभूत हैं । इस प्रकार 
जीवादि सारे जगत्‌ के भगवान्‌ वासुदेव कारण हैं। कायं और कारण का अत्यन्त अभेद नहीं, 
किन्तु भेदसहकृत अभेद है । सोक्तपर्यन्त भेद, फिर अभेद--इस मकार काल-मेद से भेद आर 
अभेद का अविरोध है । 


१ जैनों के मत में जीवात्मा तत्तत्‌ शरीर के अनुसार शरीर के सदश परिमाणवाला 
होता है । भगवान्‌ आईन्‌ परमेश्वर का भी ऐसा ही स्वभाव है और वह इच्छानुसार अणु, 
मध्यम और महान्‌ हो सकता है । ऐसा होने पर भी वह प्रवाहरूप से नित्य ही है । जैसे 
अनेक घरों का तत्तत्‌ व्यक्ति की दृष्टि से परस्पर भेद और घटत्वदृष्टि से अभेद होता है, वेले ही 
जीव और ईश्वर का व्यक्ति-इष्टि से भेद और चैतन्य-दृष्टि से अभेद है | त्रिदण्डियाँ को मत 
भी ऐसा ही है। उसमें विशेष यह है कि जैन नास्तिक और त्रिइणडी आस्तिक कहे जाते 
हैं । च्रिदुण्डी लोग ताकिकों की तरह सर्वेज्ञ इंश्वर का अङ्गीकार करते हैं। वह इरवर परिणामी, 
नित्य और जीव से भिन्न और अभिन्न है । आस्तिक होने से त्रिदण्डी अति को प्रमाण मानते 
हैं। अमेद्दृष्टि से 'तस्वमसिः आति उपपन्न होती है और भेद्दष्टि से “य आत्मनि तिन्‌? . 
यह अति उपपन्न होती है । 

२ ईश्वर ही नहीं है, फिर जीव के साथ उसके भेद और अभेद की कथा तो दूर रद्दी | 
कर्म ही जीवों को शुभ-अशुभ फल देने में समथं हैं । समस्त वेद-राशि तो प्रधानता से कम 
की ही प्रतिपादक है। श्र्‌ तियों के तात्पये का विपय ब्रह्म कोई है ही नहौं। जहां थुति में 
सर्वज्ञ की उपासना प्रतीत होती है, वहां जगत्‌ के कारणभूत परमाणु, प्रधान आदि ही में 
सर्वस्व का आरोप करके उनकी उपासना के प्रतिपादन में भू ति का तात्पये हे । अथवा जीव 
में सर्वज्ञस्व का आरोप करके जीव की उपासना में ताप्पय है । जैसे वाणी में धेनु का आरोप 
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नहीं है, क्योंकि वेद उपासनापरक है, अतः उसका रम में तात्पर्यं ही नहीं हे | किन्तुं 
जैसे धिनु-हृष्टि से वाणी की उपासना करे? कहा गया है, वेसे ही 'सर्वज्ञव आदि डि 
से जगत्कारण परमाणु आदि की अथवा जीव की उपासना करे? ऐसा कहा गया हे । 
नैयायिक कहते हैं कि नित्यज्ञान आदि से सम्पन, सर्वज्ञ, परथिवी आदि कार्यरूप लिङ्ग 
(हेतु) से अनुमित ईश्वर है | वह जीव से मिच ही है । बौद्ध कहते हैं कि क्षणिक तथा 
सर्वज्ञ आत्मा है | भगवान्‌ पतज्ञलि के अनुयायी कहते हैं कि क्लेश, कम, फल ओर 
वासनाओं के सम्बन्ध से रहित, नित्यज्ञानस्वरूप, प्रधानांश सत्वगुण में प्रतिबिस्बिव 
होने से वह सर्वज्ञ ओर संसारी जीवों से विलक्षण है । 


अद्वितीयपरमानन्द एव ब्रह्म । तच जीवस्य वास्तवं स्वरूपम्‌ । मायया 
च सर्वज्ञत्यादिविशिष्ट॑ जगदुपादानं Ls निमित्तं चेत्योपनिपदाः। एवं 
बादिविप्रत्तिपत्तिमिः संदिग्धे तत्पदार्थे ्रपनिपदपक्तपरिशेषेण तन्निर्णयायाऽऽह 
भगवान्‌ 


वेदान्ती कहते हैं कि अद्वितीय! परमानन्द ही बझ है, वही जीव का वास्तव 
स्वरूप है । माया से सर्वज्ञवादिविशिष्ट होता हुआ वह जगत्‌) का उपादान एवं 
निमित्तकारण है। इस प्रकार वादियों की विग्नतिपत्तियों से तत्पदार्थ के संदिग्ध होने 
पर वेदान्त-पक्त का ही परिशेप होने से उसके निर्णय के लिए भगवान्‌ आचार्य 
कहते हैं-- 


करके वाणो की उपासना 'वाचं घेनुमुपासीत' इस श्रृति में प्रतिपादित है, वेसा हो यहाँ 
समझना चाहिये। | 


१ विज्ञान आनन्दमात्रस्वरूप व्रह्म है, यही जीव और इश्वर का वास्तविक स्वरूप है 
आर सय जगत्‌ माया से कल्पित ही हे । जब कि सव कल्पित है, तो अर्थात्‌ ही सर्वनिरूपित 
सवजञत्व, सवेकतृ त्व ब्रह्म में मायिक ही हे | वह मायिकधर्मेविशिष्ट ब्रह्म ही 'ईरवर' कहा 
जाता है। इसी प्रकार मायिक किश्विज्जत्व आदि धमंविशिष्ट ब्रह्म ही 'जीव? कहा जाता 
है। इनके मत में जीव और ईश्वर का वास्तविक स्वरूप एक ही है | इसलिए इस मत 
में जीव-ईरवर का अभेद ही सिद्ध होता है । 


२ मायाविशिष्ट होने से वह उपादान-कारण है और मायासहकार से निमित्त- 
“कारण है । न 
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न सांख्यं न शेवं न तत्पाञ्वरात्र 
न जेनं न मीमांसकादेमंतं वा । 
विशिष्टाुभूत्या विशुद्ठात्मकत्वात्‌ 

| तदेकोऽबशिष्टः शिवः कवलो ऽहम्‌ ॥ ४ ॥ 

न सांख्य का मत श्रेष्ठ है, न शैव; न पाञ्चरात्र, न जेन और न मीमांसकों का 
ही मत उचित है; विशिष्टातुभूति से विशुबात्मक होने से एक, अवशिष्ट, अद्वितीय 
शिव मैं हूँ। . । 5 अल 
.. न सांख्यमिति। आदिपदेनानुक्तानां संग्रहः | न' तावदचेतनं प्रधानं 
जगदुपादानम्‌ , 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ (छा० ६।२।३) इतीचाणपूर्वकसृष्टि- 
श्रबणात्‌। 'अनेन 'जीवेनात्मनाइलुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ (छा० ६।२।२). 
इति जीवात्मत्वव्यपदेशात्‌ । “येनाश्रुत” श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ 
(छा० ६। १ । ३) इति, 'यस्मिन्‌* विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ 


> ` ॥ उसं जगत्कारण सत्‌ ने पेलवः इतण ( विचारं ) किया। किस प्रकार विचार 
किया ? 'बहु स्याम्‌! ( मैं प्रभूत प्रकषे से उत्पन्न हो जाऊं । इण चेतन का धमं है । 
सांख्यादि मत में अचेतन जगत्कारण प्रधान में इंक्तण बन नहीं सकता । 


२ “जगत्कारण सत्‌ ने तेज, जल और एथ्वी को उत्पन्न करके फिर इंक्षण किया कि 
जीवरूप आत्मा से प्रवेशकर “इसका यह नाम है, यह रूप है? इस प्रकार नाम-रूप का 
व्याकरण करूँ ।' इतण चेतन का धर्म है, जीव भी चेतन है, इसलिए जीवरूप से प्रवेश 
चेतन का ही दो सकता है, अचेतन प्रधान का नहीं । इस थति में “जीवेन आत्मना' 
इस प्रकार जगत्कारण का जीव स्वरूप बतलाया है । न 

0 ३ जिस जगत्कारण वस्तु के श्रवण से सबका श्रवण और अनन से सबका मनन और 
विज्ञान से सबका विज्ञान होता है । 


3 जिस जगत्कारण वस्तु के ज्ञात होने पर यह सब जड -चेतनात्मक जगत्‌ विज्ञात 
हो जाता है, वह परमात्मा जब जगरकारण है, तो उसके ज्ञान से उससे अभिन्न जीव का भी 
यथार्थरूप से ज्ञान हो सकता है और जड जगत्‌ भी उसीमें कल्पित है, इसलिए परमात्मा 
के ज्ञान से जड जगत्‌ का भी ज्ञान हो सकता है । सांख्यासिमत प्रधान यदि जगत्कारण हो, 
तो उसके कायं जड-पदार्थो का तो यथार्थरूप से ज्ञान हो सकता है। जीव का ज्ञान नहीं 
हो सकता, क्योंकि जीव न तो प्रधान से अभिन्न हे, न प्रधान का कायं ही है। - - - - 
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( मु० १ । १ । ३ ) इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ प्रधानज्ञानेन 
तदग्रकृतीनां पुरुपाणां ज्ञातुमशक्यतल्वात्‌ 'ऐेतदात्म्यमिदं' सर्वे तत्सत्यं स 
आत्मा तत्तमसि' (छा० ६।८।७) इति च तदभेदस्य नवदृत्व 
उपदेशात्‌ “तस्माढा एतस्मादात्मन आकाश; सम्भूतः’ ( ते० २। ? । १ ) 
इति श्र त्यन्तराद्चेतनस्य जगत्कारणत्वे विचित्ररचनालुपपत्तेः , प्रधानमहदा- 
देरम्रामाणिकत्वाचच न सांख्यमतं साधु । 


श्लोकस्थ आदि पद से अनुक्त वादियों के मत का संग्रह है । अचेतन प्रधान 
जगत्‌ का उपादान नहीं हो सकता, क्योकि “तदेक्ष०' इस श्रुतिं से विचारपूर्वक सृष्टि 
सुनी ययी हे, ओर “अनेन जीवेन०' इस श्रुति से जगत्कारण सत्‌ में जीवात्मता का 
व्यपदेश हे । “यस्मिन्‌ वित्ञाते०' इस श्रुति से एक के विज्ञान से सव विज्ञानों के ज्ञान 
की प्रतिज्ञा हे। प्रधान के अकाय पुरुषों का प्रधान के ज्ञान से ज्ञान नहीं हो सकता । 
'ऐतदात्म्यमिदं०' इस श्रुति से जीव का सत्‌ के साथ अभेद का नौ वार उपदेश हे । 
“तस्माद्वा एतस्मात्‌'१ इस श्रुत्यन्तर से चेतन आत्मा जगत्‌ का कारण है । अचेतन 


१ पतत-शब्द्‌ से प्रकरणस्थित जगत्‌ के मुल कारण का परामश हे। आत्म-शब्द 
स्वरूप का वाचक है। यह सत्र इश्यमान जगत्‌ मूलकारणस्वरूप है, वह मूलकारण सत्य 
है। जो मूलकारण है, वह गात्मा हे | वह आत्मा तू है भर्थात्‌ मूलकारण तू हे- यह 
रवेतकेतु के प्रति उद्दालक का उपदेश है। सांस्पाभिमत प्रधान जगत्कारण नहीं हे, क्योंकि 
वह आएमा नहो है, आत्मा जगत्‌ का कारण है-यह प्रतिपादन करने के लिए ही यह 
वाक्य है। किंच 'तत्वमसि' यह वाक्य जगत्कारण के साथ जीवात्मा की एकता का 
प्रतिपादन करता दै | प्रधान जगत्कारण हो तो उस जड प्रधान के साथ जीवात्मा की एकता 
नहीं होतो । यदि तत्पद्‌ की तदधीन अथ में लक्षणा करें, तो तत-शब्द से प्रधान का 
परामशं होगा । ऐसी दृशा में जीवास्मा प्रकृति के अधीन है, यह “तत्वमसि” वाक्य का अर्थ 
होया, सो क्लिष्ट कल्पना है । “न विधौ परः शब्दार्थः? इस न्याय से लक्षणा अनुचित भी 
है । किच, जीव के प्रहस्पधीनस्व-प्रतिपादन में यदि भूति का तात्पये होता, तो श्रूति स्पष्ट 
कह देती कि तू प्रकृति के अधीन है। यद्यपि ऐसा कहने में गौरव होता है, तथापि जैसे दृढ़ 
प्रतिपत्ति के जिए लाघव का अनादर करके 'तरत्रमसि” यह नौ वार उपदेश किया है, वैसे 
दी अघीन शब्द के अनुचारणजन्प लाघव का भनादर करके स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए “तू प्रकृति 
के अधीन है' ऐसा ही कहना उचित था । 


२ उस आस्मशब्दित ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश सेः वायु । इस प्रकार 
आश्मा से जगतू की उत्पत्ति कडी है, इसलिए आत्म! ही जगत्कारण है, प्रधान नहीं । 
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प्रधान को यदि जगत्‌ का कारण मानें, तो विलक्षण रचना की उपपत्ति नहीं होगी । 
दूसरी बात यह कि प्रधान और-महत्तत्त आदि में कोई वैदिक प्रमाण भी नहीं है। 
इसलिए सांख्य-मत युक्तियुक्त नहीं है । 


एवं पाशुपतं पाश्चरात्रिकं जैनं च मतं शृ तियुक्तिबाधितत्वादयुक्तम्‌ । 
न च वियिशेषत्वाच्छू तिने ब्रहम प्रतिपादयतीति मीमांसकमतं युक्तम्‌; असिद्ध- 
त्वाद्‌ विधिशेपत्वस्य । न चार्थवादाधिकरणन्यायाद्‌ विधिशेषत्वम्‌ वैषम्यात्‌ । 
स्वतः प्रयोजनवदर्थाप्रतिपादकानां वायुं क्षेपिष्ठा देवता” ( ते० सँ० 
२॥ १ । १ ) इत्येवमादीनां स्वाध्यायविधिग्रहणान्यथानुपपत्त्या प्रयोजन- 
बदर्थपरत्वे करपनीये शब्दभावनेतिकत्तव्यतांशसाकाङ चास्य विधेः सम्प्रदान- 
भ्रुतदेवतादिस्तुतिद्वारेण तद॑शपूरकत्वा््टाशवदग्धरथन्यायेन तदुभयैकवाक्य- 
तेत्पर्थवादाधिकरणे निर्णीतम्‌ । 


इसी अकार शीव, पाञ्चरात्र, जेन और त्रेदारिडक-मत भी श्रुति तथा युक्ति से 


१ विलक्षण अवयवसन्निवेशयुक्त गिरि, नदी, ससुदादि की रचना विचित्र दै और वह 
सष्टव्य की आलोचना से शून्य, चेतन से अप्रेरित, अचेतन प्रधान से नहीं हो सकती । 


२ चेतन से अनधिडित होने से सांख्याभिमत प्रधान, महदादि अप्रामाणिक हैं। 
भारतादि में उक्त प्रधान आदि तो चेतन से अधिष्ठित दें, इसलिए प्रामाणिक हैं। उनका 
स्वरूप इस प्रकार है--ईश्वर से अधिष्ठित माया ही. प्रधान अथवा प्रकृति कही जाती है। 
“तदैतत०? ( छा० ६.। २। ३ ) इस शति में कदा हुआ खष्टव्यालोचनरूप इण महत्त्व 
कहा जाता है। 'सोऽकामयत? ( तै० २। ६ ) इस अति में कहा हुआ काम अहङ्कार 
कहा जाता है । ह 


३ सांख्य-मत की तरह पाशुपत, पाञ्चरात्रिक और जैनों का मत भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह श्र ति और युक्ति के विरुद्ध दै। क्रमशः जड एवं चेतनरूप जीव ओर ईश्वर का 
वास्तव मेद मानने से ये ब्लेतवादी हें। 'तस्वमसि' ( छा० ६।८। ७ ), “अह ब्रह्मास्मि’ 
(० १।४।१०), 'तदूबह्माइमिति ज्ञात्रा सव॑वन्धैः असुच्यते’ ( कै० १७ ), “इदं सवे 
यदयमारमा' (१० २।४। १ ) इत्यादि श्रूतियाँ तो अद्वेत का प्रतिपादन करती हैं। 
` नेह नानास्ति किचन! ( छु० ४ | ४ । १६ ), 'सृत्योः स सृत्युमाप्तोति य इह नानेन परयति? 
(छु० ४७ । ४ १३ ) इत्यादि श्रू तियाँ हवेत का निषेध करती हे । आपाधिक भेद के 
झङ्गोकार से सब व्यवद्ारों की सिद्धि दो सकती है। इसलिए द्वेत का अङ्गीकार गौरव- 
दोष से दुष्ट होने के कारण युक्तिविरुद्ध दै। मीमांसकादि भी द्वेतवादी ही हैं। इस प्रकार 

१५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११४ सिद्धान्तबिन्दुः 


बाधित होने के कारण युक्त नही हैं। विधि" का रोष होने के कारण श्रुति ब्रह्म का 
प्रतिपादन नहीं करती, यह मीमांसको का मत भी युक्त नहीं है। क्‍योंकि ब्रह्म विधि- 
शेप ( विधि का उपकारक ) नहीं है। अर्थवादाधिकरण-न्याय* से भी ब्रह विषि-शेष 
नहीं है, क्योंकि विषमता है। साक्षात्‌ प्रयोजनवाले अर्था, के अबोधक वायुव० 
इत्यादि वाक्यों को 'स्वाध्यायोउध्येतव्यःः इस विधि के ज्ञान की अन्यथानुपपत्ति से 
प्रयोजनवत्‌ अर्भपरल की कल्पना करनी चाहिये, इसलिए शब्द-भावना और इति- 


यद्यपि उनके मत का भी निरास हो गया, तथापि मीमांसकोक्त अधिक अंश का अलुवाद 
करके दूषण देते हं-*न च विधिशेपत्वात्‌? इस ग्रन्थ से । 

१ “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? (मु० १। १। ९), “सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० २। १। १) 
इस्यादि श्र्‌ तियाँ ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता, किन्तु जगत्‌ के कारण परमाण आदि में 
अथवा जीव में सर्वज्षत्न का आरोप करके उसकी प्रशंसा करती हें। इसलिए सबंज्ञस्वादि 
दृष्टि से उनकी उपासना सिद्ध होती है। इसलिए 'यः सेज” इत्यादि श्र तियाँ “आस्मान- 
सुपासीत' इस विधि की अङ्ग हैं। अथवा यज्ञादि कर्मा के कर्ता जीव के स्तावक होने से 
यज्ञादि कमे विधि के अङ्ग हैं, सवंथा कर्माइस्व के विना किसी भी अति की सार्थकता नहीं 
है, क्योंकि वेद केवल क्रिया के लिए है--ग्रह मीमांसकों का आशय है। 


२ जैमिनीय मीमांसाशाख् के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है । 
आशय यह है--“वायब्य _ शवेतमालमेत भूतिकामः ( ते० सं. २। १। १ ) यह विधिवाक्य 
है । वायु देवता जिसका हो, उस पशु को 'वायब्य! कहते हँ । ऐ्वर्ष को प्राप्ति की कामनावाले 
पुरुप को वायुदेवता के लिए श्वेत पशु का आलम्भन करना चाहिये, यह इससे विधान किया 
जाता है। इसके अनन्तर 'वायु्े घेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति, स एवैनं 
भूति गमयति’ ( ते० सं० २॥ १। १) यह अर्थवादवाक्य है। 'त्ेपिष्ठा’ का अर्थ दै 
शीघ्र गतिवाला । "शीघ्रगति वायुदेव यज्ञकता यजमान द्वारा दिये गये योग्य इृविभांग से 
प्रसन्न होकर भाग देनेवाले यजमान को ऐश्वयं देता दै, यह उसका थर्थ है। इस अर्थवाद- 
वाक्य में कोई कतंब्य प्रतीत नहीं होता | किन्तु भारत, रामायण आदि की तरह इसमें 
कोई वृत्तान्त प्रतीत होता। इसलिए यद्द वाक्य विधित्राक्य नहीँ है। पूवं विधिवाक्य 
के साथ इसकी एकवाक्यता भी नहीं है, क्योकि दोनों ही वाक्य परस्पर निरपेक्ष होने से 
स्वतन्त्रता से अर्थ-बोधन कर सकते हैं । इस प्रकार क्रिया का शेष न होने से इस अर्थवाद- 
वाक्य को अनर्थता ग्रास होती है | यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'स्वाध्यायो3ध्येतव्यः” इस 
सति में स्वाध्याय के अध्ययन का विधान किया हैं। उक्त अर्थवादवाक्य स्वाध्याय के 
अन्तर्गत है, इसलिए उसका भी अध्ययन प्राप्त हे। अध्ययन का इए फल है अ्थंज्ञान। 
अर्थज्ञान होने पर जैसे इससे साध्य क्या है ?' यह आकांक्षा होती है, देसे ही विधिवाक्य 
को भी आकांचषा होती ही हे, क्‍योंकि विधिवाक्य पुरुप को कमे में प्रवृत्त करता है । यह 
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क्तव्यतोरूपी अंश की विधि को आकांक्षा है । इसलिए सम्प्रदानभूत देवता आदि की 
स्तुति के द्वारा उस अंश का पूरक होने से नष्टाश्‍वदरधरय-न्याय' से विधि और अर्थवाद 
की एकवाक्यता है- ऐसा निर्णय अर्थवादाधिकरण में किया गया है | 


बेदान्तवाक्यजन्यज्ञानाच साक्षादेव परमानन्दप्रापिनिःशेषदुःख- 

निवृत्तिश्व पुरुपाथों लम्यत इति निराकाङ चत्वान्नान्यशेषत्वसंभावना । प्रत्युत 

बिधय एवान्तःकरणशुद्धि्ारा तच्छेषतां भजन्त इति । तस्मात्‌ प्रयोजन- 

वद्बाधिताज्ञातज्ञापकत्वेन वेदान्तानां स्त्रत एव प्रामाणयादस्त्येच ब्रह्मेति न 
मीमांसकमतसिड्धिः । | 

वेदान्तवाक्यर से उत्पन्न हुए ज्ञान से तो साक्षात्‌ ही परमानन्द की ग्राप्ति एवं 

समूल दुःख की निवृत्तिर पुरुषार्थ की आति होती है | इसलिए आकांक्षा न होने 


प्रेरणा ही "शब्दभावना? है । "प्रेरणा! शब्द का अथं है पुरुपप्रवृत्यचुकल व्यापार । “व्यापार! 
आर “भावना? पर्यायवाची शब्द हें । वह व्यापार विधिवाक्यरूप शब्द में रहता है, इसलिए 
प्रेरणा भावना कही जाती है। सामान्यतः प्रेरणामात्र से सब पुरुप प्रवृत्त नहीं होते, किन्तु 
प्रेरणाविशेष से प्रवृत्त होते हैं । वही प्रेरणा इतिकत्तव्यता-अंश है और वह यहाँ विधेय अथे 
का प्राशस्त्यज्ञापनरूप है । वह प्राशरूय “वायव्य _ श्वेतमालभेत भूतिकामः' तावन्मात्र 
विधिवाक्य से बोधित नहीं हो सकता । “वह किस प्रकार करना चाहिये” इस प्रकार इति- 
` क्तव्यता की आकांक्षा विधिवाक्य को सिद्ध ही है। ऐसी दशा में विधिवाक्य और 
अर्थवादवाक्य इन दोनों में आकांक्षा होने से और दोनों में परस्पर की आकांक्षा के 
दूरीकरण की सामथ्यं होने से एकत्राक्यता सम्पन्न होती है। वाक्यार्थबोध में निराकांच्त 
होने से पदैकवाक्यता का अभाव होने पर भी वाक्यार्थमतीति के उत्तरकाल में आकांचा के 
उत्थापन से वाक्यैकवाक्यता हो ही सकती है, जो इस प्रकार है--यतः शीघ्रगामी होने से शीघ्र 
फच देनेवाला वायु इस पशु का देवता है; इसलिए इस प्रशस्त वायव्य पशु का आलस्भन 
करे। इस अर्थवादवाक्य की तरह 'यः सवेज्ञः” इत्यादि वाक्यों की भो विधिशेपता 
कल्पनीय है । र्ट 
५ अर्थात्‌ घोडेवाले दो रथों में से एक रथ के घोड़े मर गये और दूसरा रथ जल गया । 
वहाँ दूसरे रथ के घोडे पहले रथ में जोडकर जैसे काम चलाया जाता है, बेसे ही परत में 
बाक्नैकवाक्यत। से विधिवाक्य और गर्थवाद-वाक्य का संयोजन करना चाहिये। इस प्रकार 
अर्थव्रादाधिकरण-सिद्धान्त को दिखाकर प्रकृत में उससे विषमता दिखाते हैं। 
२ अर्थवाद-वाक्य-प्रतिपाद्य अथे को विधिशेष मानने से विधि द्वारा ही फल हो 
सकता है। स्त्रतस्त्र रूप से साक्षात किसी फल की करपना नहीं हो सकती। 'तस्वमसि?, 
धः सर्वे इत्यादि वेदान्त-चाक्यां के विपय में यह नहीं है, क्योंकि वेदान्त-वाक्यजन्य 
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के कारण अन्यशेपत्व की सम्भावना नहीं है। किन्तु इसके विपरीत विधियों" ही 
अन्तःकरण की शुद्धि के द्वारा ब्रम-वाक्यों की शेषता को प्राप्त होती हैं । इसलिए 
सप्रयोजन, अबाधित एवं अज्ञात वह्मरूप पदार्थ के ज्ञापक होने के कारण वेदान्त-वाक्यों 
में विषिशेषतार के बिना ही आमाणय है; अतः बह्म है। इस संदर्भ से यह सिड हुआ 
कि मीमांसकों का मत युक्त नहीं है। 


ताकिकादीनां च मतं 'तत्तमसि’ ( छा० ६ । ८ । ७ ), ग्रह 
त्रह्मास्म' ( ३० ? । ४ | १० ), "अयमात्मा ब्रह्मः (३० २।६।१९), 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( ते० २ । ? । १ ) इत्यादिश्रुतिबाधितम्‌ । 


नेयायिक आदि का मत भी 'तत्तमसि?, "अहं बह्मास्मि इत्यादि श्र्‌तियों 
से बाधित है । 


“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मः (ते० ६। २। १? ), "नेह नानास्ति 
किञ्चन? ( का० २। १ । ११ ) इत्यादिश्रुतिवाधितं च भिन्नाभिन्नत्वम्‌ । 


आत्मतत्त्वज्ञान से परम पुरुपार्थ का लाभ होता है। इसलिए स्वतः फल होने से उसमें 
गन्यशेपत्व की शङ्का भी नहीं हो सकती | 


१ "विविदिपन्ति यज्ञेन’ (वृ ४। ४। २२ ) इस भति से यज्ञादि कमे आत्मज्ञान 
की इच्छा के साधन हैं, यह प्रतिपादन किया जाता है। कमे तत्त्वज्ञान के प्रतिबन्धक 
पापनाश के द्वारा चित्तशुद्धिकर वसी इच्छा को उत्पन्न करते हैं। उसी इच्छा का फल 
वेदान्त-वाक्यजन्य आत्मतत्त्वज्ञान द्वारा परम पुरुपाथं ( भोक्त) होता है। इस दशा में कमं- 
विधियाँ ही वेदान्त-वाक्यों की शेपभूत हैं | 


२ अन्यशेपता के बिना । 


३ आदिपद से पातब्जलों का अहण है। 'तस्वमसि? आदि भ्रतियों में जीवेश्वर की 
एकता का प्रतिपादन किया गया है। तार्किक और पातब्जल जीवेश्वर की एकता नहीं 
मानते, इसलिए उनका मत भ्र्‌ तियों से बाधित है। क्योंकि ताकिक आतमा को ज्ञान का 
आश्रय कहते हैं और “स्यं ज्ञानम्‌? इत्यादि श्र ति में आत्मा को ज्ञानरूप कहा गया हे | 
इसलिए भी ताकिक-मत भति के विरुद्ध है। भेदाभेद्वादी त्रिदिडयों के मत का खण्डन 
करते दै--'एकमेवः इस ग्रन्थ से। 
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तथा भेद-अमेदवादियों का मत भी एकमेवाद्रि०, 'नेह नाना० इत्यादि श्रु 
से बाषित है। | हर 


क्णिकत्व' च आकाशबंत्सबेंगतश्॒नित्य/' इत्यादिश्रुतिबाधितम | 


ज्षणिक विज्ञानवादियों का मत भी 'आकाशवत्सर्वयतश्व० इत्यादि श्र्‌तियों 
से बाधित है। 


अत्र सर्वेषां मतस्यासस्े प्रतिज्ञाते विशुद्धात्मकत्वादिति हेतु; । निर्वि- 
कस्पकादितीयचैतन्यरूपत्वादित्यर्थः । अत्र हेतुबिशिष्टाबुभ्रुत्येति । विशिष्टा = 
सविकल्पकानुभ्रृतिभ्यो व्यावृत्ता या तत्वमस्यादिवाक्यजन्या अखण्डानुभृतिस्त- 
येत्य्थः । तेन सर्वव्यापकमद्वितीयं परमानन्दबोधरूपं च ब्रह्म ति सिद्धम्‌ ॥ ४॥. 


इस श्लोक में सांख्यादे समस्त मतों की असत्ता की प्रतिज्ञा में हेतु हर 
“विशुद्धा्मकत्वात्‌? अर्थात्‌ निर्विकल्पकः अद्वितीय चेतन्यरूप होने से। इसमें हेतु 
है--'विशिष्टानुभूत्या'* अर्थात्‌ सविकल्पक ज्ञानो से भिन्न 'तत्तम्ति' आदि महावाक्यों 
से जायमान जो अखरडानन्दरूप ज्ञान है, उससे | इस कथन से सर्वव्यापक, अद्वितीय, 
परमानन्दबोधरूप बहम है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 


१ जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है और उनका अभेद भी सत्य है। इसी प्रकार जड़ 
और चेतन का भेद और अभेद भी सत्य है, यह भेदाभेदवादी त्रिदणिडयों का मत है। ' 
यह मत 'एकमेवाद्वितीयम? इस श्र्‌ति से बाधित है, क्योंकि इस श्रुति में आत्मा की एकता - 
का प्रतिपादन है और 'नेह नाना०' इत्यादि अति में आत्मभिन्न सब पदार्थों के अस्तित्व का 
निषेध है। बौद्ध के मत का खण्डन करते हैं--/चणिकत्वस्‌! इस अन्थ से । कि 

२ "आकाशवत्‌? इस भति में आत्मा नित्य कहा गया है, इसलिए सणिकत्व का 
अङ्गीकार श्र ति से बाधित है । टक, 


३ 'तदेव निष्कलं ब्रह्म निकरं निरञ्जनम्‌? ( त्र» वि० ८। ३ ) इस अति मे. 
ब्रह्म निर्विकदपक कहा गया है । निविकरपक निविशेप को कहते हैं, अर्थात्‌ “बरह्म ऐसा है या 
वैसा” यह नहीं कहा जा सकता। किंच, निनिशेष ढहाञ्ञानकाल में ज्ञातृत्व और शेयत्व 
आसता ही नहीं, क्योंकि जातूत्व और शेयश्व उपाधि-परिकरिपत होने से मिथ्या हैं। सत्य 
ब्रह्मज्ञान से मिथ्याभूत पदार्थ का बाघ हो जाता है । 


४ इस श्लोक में विशिष्ट शब्द का अर्थ युक्त नहीं है । क्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
११८ सिद्वान्तबिन्दुः 

ननु स य एपोऽणिमा' ( छा० ६ | ८। ७ ), “अणोरणीयान्‌? 
( का० २ । २०, सवे० ३। २० ) इति ब्रह्मणोऽशुत्रश्र तेः “अंगुप्ठमात्रः 
पुरुष! ( का० ४ । १२ ), “आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्ट/ ( इवे० ५ । ८ ) 
इत्यादिश्र्‌तिप्रतिपादिताणुत्रीबाभिन्रलाच्च न ब्रह्मणः सर्वव्यापकत्वमित्या- 
शङ्कय, त्र वेदमगनृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चात्‌ ब्रह्म दक्तिणतश्चोत्तरेण । अधश्रो्ध्व 
च ग्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌’ (मु० २। २। ११ ), “तदेतद्‌ 
रह्मापूवमनपरमनन्तरमत्राह्ममः (१० २।५। १९ ) इत्याद्याः श्र्‌ तयो 
निविशेषं ब्रह्म प्रतिपादयन्तीति पूर्वोक्तमेव द्रढयन्नाह 


“स' य एषोऽणिमा', “अणोरणीयान्‌” ब्रह्म के अणु-परिमाण का प्रतिपादन 
करनेवाली इन श्रुतियों से, “अंगुष्ठमात्रः३ पुरुषः’, “आराम्रमात्रो०" इत्यादि श्र्‌ तियों से 
प्रतिपादित अणुलविशिष्ट जीव के साथ त्रमेद होने से ब्रहम में सर्वव्यापकंता-सम्भव नहीं 
है, ऐसी राङ्का करके श्रह्मवेदममृतं०*, “तदेतत्‌ः ९ : इत्यादि श्र्‌ तियाँ निर्विशेष ही बहम 


१ प्रकृत सद्रूप घ्रह्म नामक जो पदार्थ है, वह अणिमा को पराकाष्ठा है, यह अथं है । 

२ पूर्वे प्रत ब्रह्म नामक परमात्मा अणु-पदाथाँ से भी अणुतर हे । 

३ जीव नामक पुरुष अङ्गु्-परिमाण है । 

ग्ररन--अङ्गु्ठ-परिमाण होने पर जीव अनित्य हो जायगा, क्योंकि मध्यम परिमाण 
पदार्थ अनित्य हुआ करता है, यह नियम हे । ऐसो दशा में कृतनाश और अकृताभ्यागम-दोप 
की प्राप्ति हुआ करती हे ? 

उत्तर- “अङ्गुष्ठमात्र' पद्‌ का स्तरस्पपरिमाण के बोधन में तात्पये है। वह स्वल्प- 
परिमाण “आराम्रमात्र? इत्यादि श्र ति के अनुरोध से अण-परिमाण ही स्वीकार करना चाहिये, 
यह आशय है। इसी बात को व्यक्त करते है “आराग्र' इस ग्रन्थ से । 


४ "आरा? लोह-शलाका का नाम है। उसका जो सूचम अग्रभाग तत्परिमाण अवर 
( जीव ) आत्मा देखा गया है | इस प्रकार जीव यदि अणुपरिमाण है, तो उससे अभिन्न 
परमात्मा भी अर्थात्‌ अणु-परिमाण सिद्ध होता है, यह पूवंपच्षो का आशय है । 


२ अविद्यादि पुरुषों को सामने, पीछे, दाहिने और गाँये, अपर और नीचे जो 
नाभरूपास्मक जगत्‌ प्रतीत होता है, वह यह अस्त ब्रह्म दो है। किपहुना, यह अखिल 
जगत्‌ महत्तम ब्रह्म ही है । 

९ यह ग्रह्म अपुर्व है, क्योंकि इसका पूर्व ( कारण ) नहीं है, यैसे ही यह ब्रह्म अन- 
पर है, क्योंकि इसका कोई अपर ( कार्य) नहीं है । फिंच, यह ग्रह्म अनन्तर है, क्योंकि 
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साषाचुवादयुतः ११६ 
का प्रतिपादन करती हैं, इसलिए पूर्वोक्त पक्ष को हढ करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 


न चोध्ये न चाधो न चान्तनं बाह्य 
न मध्यं न तियंह्‌ न पूर्वापरा दिक्‌ । 
वियद्व्यापकत्वादखण्डकरूप- . 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
न ऊर्घ है, न अधः; न अन्दर है, न वाह्य; न मध्य है, न तिर्यक्‌; न पू 
दिशा है, न पश्चिम दिशा | आकाश के समान व्यापक होने से अखरडेकरूप, एक, 
अवशिष्ट, अद्वितीय शिव में हूँ । 
न चोध्वीमिति । वियदृव्यापकत्वात्‌', 'भाकाशवत्सर्वगतश्च नित्य? 
इति श्र॒तेः। वियतो व्यापकत्वादिति वा “ज्यायानाकाशात्‌'" ( छा० ३। 
१४ । ३), 'महतो महीयान्‌? ( क० २। २० ) इत्यादिश्रूतेः । जीवस्यापि 
सकलदेहव्यापिचैतन्योपलब्ध्या महत्तेड्प्युपाधिधर्माध्यासे आराग्रमात्रत्वामिः . 
धानम्‌, बुद्ध गु शेनात्मणुशेन चेव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृ ( वे०५।८ ) 
इति श्रतेः। ब्रह्मणश्च सत्मतवाभिम्रायेणाणुख्व्यपदेशात्‌ । शेपमतिरोहि 


०० 


तार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 


MT MS SBS या जी मिल स य 
इसके अन्तराल ( मध्य ) में कुछ नहीं है । वेसे ही यह व्रह्म अवाद है, क्योंकि इसके 
बाहर कुछ नहीं है । 

१ आकाश की तरह व्यापक होने से । 

प्रश्‍न आकाश अपने मूलकारण प्रकृति और ब्रहम में व्यापक नहीं है तथा प्रजयकाल 
में आकाश का नाश भी हो जाता है, इसलिए आकाश नित्य केसे! 

उत्तर-बद्ध जीवों के प्रति श्र ति को उपदेश देना है, इसलिए बद्ध जीवों की दृष्टि 
से आकाश सर्वगत है--यह कथन है, क्योंकि हमारो दृष्टि से आकाश सर्वोब्यापक ओर नित्य 
ही भासता है । 'इघुरिव सविता धावति’ ( बाण को तरह सूर्य आगता है ) की तरह यह 
दृष्टान्त समझना चाहिये । 

द इस श्र ति को प्रमाण मानकर यदि परमात्मा की महत्ता स्वीकार करें, तो अणुस्व- 
प्रतिपादक प्रागुक्त भति से विरोध होगा, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये । क्योंकि भति में 
अण-शब्द का प्रयोग सूपमता के अभिप्राय से किया है, महत्त्व होने पर भी सूचमत्व विरुद 
नहीं है । जैसे द्वी आवि की अपेचा मदत, होता हुआ भी आकाश पृथ्वी आदि की अपेषा 


सूचमतर है दी | 
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१२० सिद्धान्तबिन्दुः 


“ञाकाशावत्सर्वगतश्च०' इस श्रुति से वह आकाश के समान व्यापक है । अथवा 
'ज्यायान्‌० इत्यादि श्र॒ुति से आकाश का व्यापक हे। “महतो महीयान्‌? इस श्रुति से 
समस्त देह में व्यापक चैतन्य की उपलब्धि से जीव यद्यपि महत्‌ है; तो भी बुद्धेगु - 
रोन०' इस श्रुति से उपाधि के धर्मा्यास से उसमें आरामरमात्रव का अभिधान है। 
ब्रह्म में सूच्मता के अभिग्राय से अणुल का व्यपदेशा है । रोष सब स्पष्ट है ॥ ५ ॥ 


नलु ब्रह्मणो जगदुपादानत्वेन उपादानोपादेययोश्चाभेदाद्‌ विचित्र- 
जगदभिन्नलवेन बरह्मणो दुःखरूपत्वान्न तदमिल्नत्वेन जीवस्य परमपुरुपार्थप्रापि- 


प्रश्‍न--परमात्मा यदि महान्‌ है, तो उससे अभिन्न जीव का भी महरुव अङ्गीकार 
करना चाहिये ? 

उत्तर महव इष्ट ही है, इसीलिए हुद में निमग्न पुरुष के सब अङ्गं में शत्य की 
उपलब्धि होती है। जीव के भंगुष्ट-परिमाण अथवा अझु-परिमाण होने पर सर्वाङ्ग में 
शत्योपलब्धि नहीं हो सकती । 

प्रश्‍न--जीव के महत्‌ होने पर देइ के बाहर भी उसकी स्थिति होनी चाहिये? 

उत्तर -यह भी दृष्ट ही है, इसीलिए योगो को योगबल से देशान्तरगत वस्तु का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । 

प्रश्न--हस रीति से घट-पट आदि में भी जीव की उपलब्धि होनी चाहिये | 

उत्तर-घट-पट आदि में जीव है, परन्तु उसको अभिव्यक्ति बुद्धिरूप उपाधि के 
अधीन है । 

प्रश्‍न--जीव को मदत परिमाण मानोगे, तो आराम्रमात्र-श्र ति का विरोध होगा / 
तो उत्तर में कहते हें-“जीवस्यापि' इस ग्रन्थ से । 


१ यह अवर आत्मा अपने गुण से अपरिच्छिन्न होता हुआ भी उपाधिभूत बुद्धि के 
गुण से आराप्रमात्र देखा गया है, यह श्र ति का अर्थ है। 


२ जैसे मृत्तिका और घट का अमेद है, वैसे ही प्रढा और जगत्‌ का अभेद है, क्योंकि 
दोनों में कार्य-कारण-भाव तुल्य है और जगत्‌ में प्रतिकूल शब्दादि पदार्थ दुः्खस्वरूप अतीत 
होते हैं। इसलिए ताद्या जगत्‌ से अभिन्न ब्रह्म भी दुःखरूप होगा और ब्रह्म से अभिन्न 
जीव भी दुःखरूप होगा। यद्यपि जगत्‌ में अनुकूल मी शब्ददिक पदाथ; की सत्ता है, 
इसलिए जीव सुखरूप भी हो सकता है, तथापि उसके साथ ही दुःखरूपता के होने से मोद 
की असिद्धि है ओर यह अभेद स्वभावसिद्ध है। इसलिए अग्नि की उप्णता की तरह 
जबतक ह का अस्तित्व है, तवतक दुःख का निवारण असम्भव है, यह पूवंपत्ती का 
आशय है । 
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भाषानुवादयुतः १२१ 


रित्याशङ्कय त्रह्मणः' स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वात निखिलजगद्भ्रमाधिष्ठान- 
त्वेन कारणत्वव्यपदेशादध्यस्तेन च समं सम्बन्धाभावान्न तत्राऽनर्थलेशोऽ- 
प्यस्तीत्याह-- 


ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण है। उपादान और उपादेय में अभेद होता 
है। इसलिए विचित्र जगत्‌ के साथ अभेद होने से ब्रह्म भी दुःखरूप.हो जायगा | 
उस दुःखरूप ब्रह्म के साथ अमेद होने से जीव को परम पुरुषार्थ की प्राति नहीं होगी; 
ऐसी शङ्का करके कहते हैं - बह स्वप्रकाश परमानन्दरूप है । समस्त जगत्‌-अम 
का अधिष्ठान होने से ब्रह्म में कारणता का व्यवहार होता. है । अध्यस्त के सांथ 
सम्बन्ध न होने के कारण अधिष्ठान रूप बहम में अनर्थ का लेश भी नही है। 


न शुक्लं न कृष्णं न र्तं न पीतं 
न कुञ्जं न पीनं न हस्वं न दीर्घम्‌ । 
अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्‌ 
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो ऽहम्‌ ॥ ६ ॥ 


न शुक्ल है, न इष्ण; न रक्त है, न पीत; न कुब्ज हे, न पीन;. न हस्व है, न 
दी । स्वप्रकाश ज्योतिःस्वरूस होने से अप्रमेय एक अवशिष्ट अद्वितीय शिव में हूँ | 


: न शुङ्कमिति । कुब्जम्‌ = अणु । पीनम्‌ = महत्‌ । तेनाशु, महद्‌, 


१ ब्रह्म वास्तव में स्वयंप्रकाश परमानन्दरूप है, जगत्‌ की उसमें प्रतीति होती है, 
वास्तव में जगत्‌ की सत्ता नहीं है । ऐसी दशा में सत्य जगत्‌ है ही नहीं तो ब्रह्म में उसकी 
कोरणता कहाँ ? इसलिए मोच में कोई बाधा नहीं है, यह भाव है। 


२ यहाँ शुछादि अनेक वणो की उक्ति सव वणों' के उपलक्षण के लिए दै, इसलिए 
ब्रह्म में सर्वविध रूप का निपेध होने से ए्वीत्वादि का निपेध सिद्ध होता. है । $ 


“वीन? का प्रतिद्वन्दी होने से 'कुब्ज'-शब्द यहाँ अण का वाचक है। पृथ्वी, जल, 
तेज आवि जो-जो बब्य हैं, वे अणु अथवा महत्‌, हस्व अथवा दोघे अवश्य. होते हैं । रहम 
में एक भी परिमाण नहीं है, इसलिए वह कोई नीरूप द्रव्य भी नहीं. है.। .. .. . ॒ 

१६ 
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९२२ सिद्धान्तबिन्दुः 


स्व दीर्षमिति चतुविधपरिमाणनिषेधाद्‌ द्रव्यत्वप्रतिषेधः । रूप्यत^ इति रूपं 
प्रमेयम्‌ । अरूपमप्रमेयम्‌ । तेन सर्वेषामेव द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थानां तत्तद्वाधः 
म्युपगतानां निषेधः। तया च शर.तिः--अस्थूलमनणवहस्रमदीषेमलोहितम्‌' ` 
(ब० ३।८।८) इत्याद्या “श्रशव्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्य- 
मगन्धवच्च यतः (का० ३। १५ ) हृत्याधाश्र सर्वानथेशूत्यपरमात्मस्वरूपं 
प्रतिपादयन्ति । श्रौतस्याप्यर्थस्य न्यायेन निर्णयाय हेतुमाह- ज्योतिराकार- 
कत्वादिति । स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेनाम्रमेयत्वात । प्रमेयत्वे घटादिवज्जडत्वा- 
पत्ते; “एतदप्रमेय भ्र बम ( इ० ४ । ४ । २० ) इति भ्र्‌तेश्चेत्मथे: ॥ ६ ॥ 


कुब्ज = सूच्म | पीन--महत्‌ ( महापरिमाण ), इससे अणु, महत, हस्त और 
दीघ इन चार प्रकार के परिमाणों के निपेध से ब्रह में द्रव्यत का अतिषेध हो गया | 
साच्ची से जो भातित हो, वह रूप ( प्रमेय ) कहा जाता है। ब्रह्म इसके विपरीत है। 
इसलिए तत्तत्‌ वादियों से स्वीकृत द्रव्य, गुण, कर्म आदि पदायो का निषेध हो गया | 
और 'अस्थूल०' इत्यादि तथा 'अशब्द० इत्यादि श्र्‌,तियाँ भी सब अनर्थो से रहित 
परमात्मखरूप का प्रतिपादन करती हैं। श्रति से प्रतिपादित अर्थ का भी न्याय से 
निर्णय करने के लिए हेतु कहते हँ ज्योतिःखरूप होने से । स्वप्नकाश ज्ञानरूप होने के 
कारण बरह्म अग्रमेय है। यदि उसे प्रमेय मानो, तो घटादि के समान उसमें भी 


३ ग्रह्म के रूप का निरूपण नहीं हो सकता, इसलिए वह अरूप अर्थात! अप्रमेय 
है। नेयायिक लोग ऐसा मानते हैं कि आतमा द्रम्यविशोष है । मन आदि ब्र॒ब्यों का 
उसके साय संयोग है। घुद्धयादि गुण और पुण्य-पाप-जनक कमे उसमें समवाय-सम्बन्ध 
से रहते हैं। जीव और इश्वर के विषय में अन्यान्य मत पहले दिखाये हैं। वे 
सब मत आत्मस्वरूप के अप्रमेयत्व से निरस्त हो गये, बोकि आत्मा स्वयंप्रकाश 
ज्ञानस्वरूप है । 

२ “अस्थूलमनण्वहस्वमदीघंमलो हितमस्नेइमरछायमतमोऽवारवनाकाशमसङ्गमरसमगन्ध- 
मचचुष्कमकषोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमवाह्मम्‌? यह पूरी भति है। इसका 
यह अर्थ है--यह पूर्वप्रकृत अद्रब्रह्म न स्थूल है, न अश; न हुस्व दै, न दोघं । इन चार 
परिमाणं के निषेध से द्रव्य-घम का निषेध होता है । इसलिए ब्रह्म द्रब्य नहीं है । किंच, 
बह न लोहित है, न स्निग्ध; न छाया है, न तम; न वायु है, न आकाश । वह सङ्ग से रदित 
है । चह रस, गन्ध, चु, ओत्र, वाळू, मनस, तेजस्‌, प्राण और मुख से रहित है । जिससे परिमाण 
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आषानुवादयुँतः १२२ 


जडंत्व की आपत्ति हो जायगी। इस विषय में एतदप्रमेयम्‌०" इत्यादि श्रुति भी 
अमाण है ॥ $ ॥ 


- ननु कस्य ब्रह्मभाव उपदिश्यते ब्रह्मणोऽत्रहमणो बा । नान्त्यः, तस्य 
जडत्वाद्सत्ताच्च। न प्रथमः, उपदेशानर्थक्यात्‌ । ब्रह्मभावस्य स्वत एव 
सिद्धत्वात्‌ । जीवस्यः खतो ब्रह्मभावेऽप्यविद्याव्यवधानं ज्ञानेन निवतेत इति 
चेत्‌ । न; भ्रविद्यानिवृत्तेरात्मभिन्नत्वे* दवैतापत्ेन्रणोऽसिद्विगरसङ्गात्‌ । तदुक्तं 
वार्तिके ( ३० बा० पृ० ५४० ) -- 

“अव्यावृत्ताननुगतं* वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। ; 
ब्रह्माथों दुर्लभोज्त्र स्याद्‌ द्वितीये सति घस्तुनि ॥'-इति । 
अभिन्नत्वे चोपदेशानर्थक्यमित्युक्तम्‌ । अत्र कि परमार्थतः फलाभावः 
ममिप्रौषि, कि वा ग्रतीतितोऽपि । तत्राद्यमिष्टापस्या परिहरति-- 


किया जाय उसे 'माता' कहते हैं । ब्रह्म से किसीका परिमाण नहीं होता, इसलिए वह अमात्र 
है। अन्तर-बाह्य से रहित सब विशेषों से रहित वह व्रह्म है, वह एक ही अद्वितीय है । 


2 १ यद्यपि यद्द ब्रह्म प्रमेय ( ज्ञेय ) नहीं है, तथापि शाश-थङ्ग की तरह तुच्छ भी नहीं है, 
किन्तु भू व ( नित्य ) है । 

२ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तै० २। १ । १) इस भति में कदा है--अद्य सत्स्वरूप 
और ज्ञानस्वरूप है। इससे अर्थात्‌ ही सिद्ध हो गया कि ब्रह्म से भिन्न पदार्थ सत्य नहीं, 
किन्तु असत है। वैसे ही ब्रह्म से भिन्न ज्ञान नहीं, किन्तु जड़ है। इसलिए जड़ और 
असत्‌ को ब्रह्मभाव का उपदेश व्यर्थ ही है, क्योंकि वचनशतक से भी अब्रह्म और असत्‌ को 
ब्रह्ममाव का आपादन नहों हो सकता, अन्धकार कभी तेज को प्राप्त नहीं हो .सकता । 

३ ब्रह्म ही को ब्रह्मभाव का उपदेश है। जीव यद्यपि ब्रहम हो है, तथापि 
“तस्वमसि? ति में जो जीव को ब्रह्ममाव का उपदेश किया गया है, उसका फल ब्रह्मत्व-प्राप्त 
नहीं, किन्तु अज्ञान की निवृत्ति है, यह आशय है। . 

४ 'तत्त्वमसि” इस उपदेश की फलभूत जो अविद्या की निवृत्ति कही गयी है, वह ब्रह्म 
ही है अथवा ब्रह्म से भिन्न है ? प्रथम पच में जीवं ब्रह्मरूप है, उसे ब्रह्मसव का उपदेश व्यथं 
है। द्वितीय पक्ष में 'तस्वमसि? इस उपदेश से उत्पन्न भविद्या-निवृत्ति मह्म से भिन्न होकर 
मोच में रहती है, इसलिए मोक्ष में भी हेत तदुवस्थ रहेगा । ss 

पू जैसे घट से भिन्न पट से घट व्यावृत्त होता दै, वैसे दी ब्रह्म से भिन्न यदि 
कोई वस्तु हो, तो ब्रह्म उससे व्याबूत्त होगा । सो तो दै नहीं, इसलिए बरह्म अब्याबत्त है | मरहम 
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न्तत्तमसि’ इत्यादि महावाक्यों से किसको ब्रह्ममाव का उपदेश होता हे, बह” 
को अधवा बहमिन्न को ? अन्तिम पक्ष तो हो नहीं सकता, क्योकि वह जड़ ओर 
असत्‌. है। प्रथम पक्ष भी नहीं वनता, क्योंकि ब्रह्म को बह्मभाव स्वतःसिद्ध है, इसलिए 
उपदेश व्यर्थ होगा | जीव में बह्मलव यद्यपि स््रतःविद्ध है, तथापि ज्ञान से अविध्यारूपी 
व्यवधान की निवृत्ति की जाती है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि अविद्या- 
निवृत्ति यदि आत्मरूप नहीं है, तो द्वेत की आपत्ति से अद्वितीय ब्म की असिद्धि का 
ग्रसङ्ग हो जायगा | ह 

वातिक में भी कहा है-“जो कितीसे व्यावृत्त नहीं, जिसमें कोई धर्म अनुगत 
नहीं, जो किसी धर्मी में अनुगत नहीं, ऐसी वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। दूसरी वस्तु की 
सत्ता में त्रह्वार्थ दुलभ हो जायगा।' यदि अभिन्न मानो, तो उपदेश अनथ होता 
है, यह कहा गया है। यहाँ परमार्थतः फलाभाव ( अलीक फल ) में तुम्हारा 
अमिग्राय है या ग्रातीतिक अलीकता में भी? इनमें अथम पक्ष का इष्टापत्ति से 
परिहार करते हैं-- 


न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा 
नचत्वंनचाहंन वाऽयं प्रपञ्चः । 
स्वरूपाववोधो विकल्पासहिष्ए- 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌ ॥ ७ ॥ 

न शास्ता है, न शात्र; न शिष्य हे, न शिक्षा; न तुम हो, न में और न यह 


ग्रपञ्च ही हे । स्वरूपज्ञान विकल्प का सहन नहीं करता, इसलिए एक, अवरिष्ट, 
अद्वितीय शिव में हूँ | १ 


न शास्तेति | शास्ता = उपदेशकर्ता गुरु; । शास्नम्‌ = उपदेशकरणम्‌ । 
शिष्य; = उपदेशकर्म । शिक्षा > उपदेशक्रिया । त्वम्‌ = श्रोता । अहम्‌ = 


से भिन्न कोई पदाथ नहीं है--यह अर्थ है । और जैसे घटत्व अपने आश्रयीभूत अनेक घटों 
में एक अनुगत होता है, वैसे ही ब्रह्म किसोमे अनुगत नहीं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई 
वस्तु नहीं है। इसलिए ब्रह्म का कोई आश्रय नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म न 
हो किसीसे ग्याबुत्त है और न किसीम अनुगत । ५ 
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वक्ता । अयम्‌ = सर्वप्रमाणसब्निधापितः प्रपञ्चो देहेन्द्रियादिरनर्थः परमार्थतो 
नास्तीत्यर्थः । ` 


शास्ता=उपदेश करनेवाला गुरु । शास्र < जिसके द्वारा उपदेश किया जाता 
है। शिष्य=उपदेश-भाजन। शिक्षा=उपदेश-क्रिया | तुम “श्रोता । मैं = वक्ता | 
सब ग्रमाणों से सन्निधापित देह, इन्द्रिय आदि रूप यह अपश्च परमार्थतः नहीं हे । 


दवितीयं निराकरोति --स्वरूपेति । अयमरथः--यद्यप्यविद्यानिवृत्ति - 
रात्माऽनात्मा वेत्यादिविकल्पे किमपि फलं निरूपयित न शक्यते; तथापि 
सवरूपावनोधो विज्ञानफलमलुभूयते । न चैतत्कथमिति विकरपनीयम्‌, सर्वेकतोप- 
मर्देन विकल्पासहिष्णुत्वात । नहि दु्टेडलुपपन्नं नाम। तथा च श्रुति 
(गो० का० २। २२) हे 


. 


१ जैसे कभी वन में सायङ्काल के समय अपने साथियों से बिछुडा हुआ देवदत्त दूसरे 
दिन प्रातःकाल अपने घर आ गया । उसे देखकर चैत्र ने कहा--'देवदत्त आम में 
आ गया है? इसपर यदि कोई विकल्प करे कि पाँव से आया या किसी सवारी से: 
पहला पक्ष तो ठीक नहीं, क्योंकि वह पङ्गु है। दूसरा भी ठीक नहीं, क्योंकि निर्जन वन में 
सवारी का मिलना असम्भव है। इसलिए विकल्प का असहिष्णु होने से उसका आम में 
आगमन उत्पन्न नहीं है। इस आगमन की अनुपपत्ति को परीक्षक लोग. यथार्थ नहीं मानते; 
क्योंकि 'नहि इष्टे$नुपपन्नं नाम! यह न्याय है। यह प्रत्यक्ष देखकर कहता है कि देवदत्त 
आ गया है। तुम केवल तक से उसकी अनुपपत्ति की सम्भावना करते हो। प्रत्यक्ष दर्शन 
प्रबल है, इपलिए उसका आगमन निश्चित हो है। उपपत्ति में तुम्हें यत्न करना: चाहिये । 
यदि तुम्हारी बुद्धि तक चाहती है, तो ऐसा तके करो कि अचानक कोई दयालु सिद्धशयोर्गी 
आ गया होगा। उसने उसकी पङ्गुता नष्ट कर दी होगो। अथवा कोई अर्वारोदी/अपते 
अश्व पर बिठाकर उसे ले आया होगा। इसलिए प्रत्यक्ष से उपलभ्यमान वस्तु में उससे 
विपरीत अर्थ के उपपादक विकल्प का अवसर नहीं है। वैसे दी प्रकृत में धतस्वमसि! 
इस उपदेश से स्वख्पज्ञानरूप फत्त प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ ''अविथा- 
निवृत्ति आत्मरूपा है, अथवा आत्मा से भिन्न ? इस विकल्प का अवसर हों नहों। “ जैंसे 
वहाँ दृष्टान्त में सिद्ध योगी अथवा कोई अश्वारोही उसको ले आया होगा, वैसे हों यहाँ 
भी यह तर्क करना चाहिये कि अविद्यानिवृत्ति आत्मा से भिन्न नहीं है। वद पहले से ही आएमा 
में सिद्ध है। उपदेश से केवल उसकी अभिव्यक्ति भर होती ह्वा 
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“न्‌ निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 
न सुुलुन बै मुक्त इत्येषा परमार्थता ।!--इति । 


ब्रह्मच वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सबे- 
ममचत्‌? (३० १ । ४ । १० ) इत्यादा पूर्वमपि बरहमसरूपस्यैव सतो जीवस्य " 
ज्ञानाद्‌ बरह्ममावं दर्शयति सर्व च देतं वारयति ॥ ७ ॥ 


“स्वरूपाववोधो विकल्पासहिष्णुः” इस वाक्य से अब दूसरे ,पक्ष का निरास 
करते हैं । यह तात्पर्यं हे-यद्यापि अविदया-निवृत्ति आत्मरूप है या अनात्मरूप ? 
इत्यादि विकल्प से किसी फल का निरूपण नहीं किया जा सकता, तो भी स्वरूपाववोध- 
रूपी ज्ञान का फल अनुभूत होता हे। यह कैसे हो सकता है? ऐसा विकल्प नहीं 
करना चाहिये । समस्त द्वैत का नारा होने से आत्मा में विकल्प है ही नहीं । अत्यक्ष- 
तिद्ध में अनुभवविरुद्ध तकं का ग्रहण नहीं करना चाहिये । 

श्रुति मी है--प्रपश्च का न नाश होता है, न जन्म, न वह अनादि अज्ञान से 
युक्त है, न उसकी निवृत्ति के लिए अनुकूल श्रवण-मनन ही करता है, न में मुक्त होउँ 
यह अमिलापा रखता है और न मुक्त ही है-यही परमार्थता हे ।'. बल्ल वा 
इदमग्र०? इत्यादि श्रुतियाँ पहिले भी बह-स्वरूपता से ही विद्यमान जीव का ज्ञान से 
ब्रह्ममाव दिखलाती और समस्त द्रत का निवारण करती हैं ॥ ७ ॥ 


नन्वात्मनः स्वप्रकाशचैतन्यरूपत्वे सर्वदा समाने जाग्रत्स्वमसुषुप्त्यादि- 
व्यवस्था कथम्‌ ! न च भरान्त्येव' व्यवस्थेति वाच्यम्‌। तथा सति सर्वस्यैव 


$ निरोध = नाश, बढ़ = संसारी, साधक = शम-दमादिसाधन-सम्पन्न। इस श्रूति 
में पारमार्थिक वस्तुस्थिति का वणेन किया गया दै । चिन्मात्र परमार्थ है। प्रपश्च का न नाश है; 
न उत्पत्ति है, न कोई संसारी है, न साधक, न सुसु और न सुक्त। यह सब द्वेतविलास 
जन्ति दी है। 


२ जीवरूपता को प्राप्त हुए उस व्रह्म ने भ्रम के अपनयनकाल में अपने ही स्वरूप 
का "में ब्रद्म हूँ? इस प्रकार साक्षात्कार किया। उससे सवंदृश्यजात जगत ब्रह्म ही हो गया, 
जैसे अम के दूर होने पर प्रातिमासिक रजत शुक्ति हो जाता है । 


३ जैसे स्वप्न के मध्य जाग्रत आदि की रान्ति से कल्पना होती दै । 
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स्वभत्वापत्तेरिति' चेत्‌ । न ; लक्तणतस्नयाणामपिः स्वप्मत्वेडपि प्रतिमासत 
आविथ्यकविशेषसम्भवादसद्विलत्तणत्वेनः च सबिशेषत्वाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेः । 
परमार्थतस्तु न कापि व्यवस्थेत्याह-- 


यदि आत्मा को स्वप्रकाश चैतन्यरूप मानो, तो उसके सर्वदा मास्मान रहने से 

जात्‌, स्व और सुषुति की व्यवस्था कैसे होगी ? आन्ति से ही उनकी व्यवस्था है 
ऐसा नहीं कहना चाहिये | ऐसा होने पर सब अवस्थाओं में ( जाग्रत्‌, स्वम, सुषृति 
में ) स्वम की आपत्ति हो जायगी-ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आविधिकतरूप 
लक्षण से तीनों अवस्थाओं में यद्यपि समत्व है, तथापि व्यावहारिक की अपेक्षा अवि- 
द्याङ्कत में विशेष का सम्भव है | असद्रिलक्षण होने के कारण अविदाकृत विशेष है, अत 
व्यवस्था की उपपत्ति हो गयी। परमार्थरूप से कोई व्यवस्था नहीं है। इसी बात 
को कहते हैं-- 

न जाग्रन्न में स्वप्नको वा सुषुप्तिः 

न विश्वो न वा तेजसः प्राज्ञको वा । 


१ ऐसी दशा में सवंदा एक ही अवस्था होनी चाहिये। ऐसा मानने पर मैंने स्वप्न 
देखा था, मैं सो गया था? इस प्रकार अनुभूत अवंस्थाविशेष का प्रबुद्ध पुरुष को स्मरण नहीं 
होना चाहिये । 

२ स्वप्न आविधिक है । यह स्वप्न का लक्षण यद्यपि जाग्रत्‌, स्वप्न और सुघुसि इन 
तीनों 'अवस्थाओं में समान है; तथापि व्यवहार के अनुरोध से अविद्या के अनेक अवस्था- 
विशेषों की कल्पना करनी चाहिये। तन्मूलक ही सुप्त, प्रसुत और प्रबुद्ध ये व्यवहार 
होते हैं। 

प्रश्त--आत्मा निर्विशेष है, यह तुम्हारा सिद्धान्त है | इसलिए उसमें सुपुसि आदि 
, विशेष स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु आविधिऊ हैं, यद कहना होगा । अविद्यागत विशेष आत्मा में 
प्रतीत होते हें, यह इसका तास्पयं है। यह अविद्या सती है अथवा असती ? आद्य पच में 
अविद्या में विशेष बन सकते हैं, परन्तु अविद्या के सती मानने में ट्वेत की प्राप्ति होगी, 
तुम्हे अभीष्ट नहों दै | द्वितीय पक्ष में अद्देत की उपपत्ति तो हो सकती है, परन्तु विशेष नहीं 
बन सकते । उत्तर में कहते हें--'असद्विलक्षणत्वेन' इस ग्रन्थ से । 


३ अविद्या सत्‌ से विलक्षण है, इसलिए द्वेतापत्ति नहीं । असत्‌ से विलक्षण है 
इसलिए सविशेष है, अतः अविद्या से सुत प्रबुद्धः इत्यादि व्यवस्था हो सकती है, यह 
भाव है । 
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अविद्यामकल्वात्‌ त्रयाणां तुरीय- 
स्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ८ ॥ 


न मेरा जागरण है, न स्वम है, न सुषुपि हे, न मैं विशव हूँ, न तैजस हूँ, न 
प्राज्ञ । ये तीनों विद्या के कार्य हैँ; अतः इनमें चतुर्थ, एक, अवशिष्ट, अद्वितीय, 
शिव में हूँ । फर 


न जाग्रदिति । अत्र लयक्रमेण पोर्वापरय्थेनिर्देशः । तथाहि--अस्मिन्‌ 
मते पदाथा विविध, दृक्‌ इश्यं च । अन्यवादिपरिकस्पितानां पदार्थाना- 
मत्रैवान्तर्भावात्‌ । 

यहाँ पर जाग्रत्‌ स्वम, सुपुति का पोर्वापर्य-निदेश लय॒-कम से है । वेदान्त-मत 


में पदार्थ दो प्रकार के हैं-(?) द्रष्टा और (२) हर्य । वैशेषिक आदि अन्य वादियों 
द्वारा परिकल्पित पदाथों का इन्हींगें अन्तर्माव हो जाता है। 


तत्र ₹क्पदार्थ आत्मा पारमार्थिकः एक एव सर्वदैकरूपोऽप्योपाधिकः 
भेदेन त्रिविषः-ईश्वरो जीवः साक्षी चेति। तत्र कारणमूताज्ञानोपा- 


. १ से पश्चमृतों का आकाश, वायु, अग्नि, जल और शथ्वी-इस प्रकार उरपत्तिक्रम 
से निदेश किया जाता है। अर्यात्‌ आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न 
होता है, इत्यादि उत्पत्तिक्रम है । लयक्रम से वे ही भूत एथ्वी, जल, तेज, वायु और 
आकाश इस प्रकार विपरीत क्रम से निदिष्ट किये जाते हैं | पृथ्वी का जल में लय होता दै और 
जल का तेज में इत्यादि लयक्रम है । क्रमविशेष से निर्देश में वक्ता की इच्छा ही नियामक है । 
प्रकृति में लयक्रम के अनुरोध से जाग्रत्‌ और विश्व प्रथम कहे हैं । जायत. का स्तरप्न में और ' 
स्वप्न का सुपुप्ति मे ळय होत! है.। वैसे ही विश्व का तेजस में और तेजस का प्राज्ञ में लय 
होता दै । सुमुक्च जीव का कत्तव्य है कि वह सांसारिक पदार्था' के मूलकारण तक का लग्न करे, 
इम अभिप्राय से आचायां ने लयक्रम का आदर किया है। 


` २ इक्‌ ( चेतन-ज्ञान-स्वरूप ) उससे भिन्न सब जड जगत्‌ दृश्य है। 


३ भूत, भविष्य और वतमान में जिसका बाघ नहीं होता | 
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साषाचुबादयुतः १२६ 


घिरोश्वरः । भन्तः्करणतत्संस्कारावच्छिन्नाज्ञानोपहितो' जीव; । प्रपञ्चित- 
औैतदधस्तातः ।  श्रविधाग्रतिविम्बेशरप्तेः . बिम्बचेतन्य॑ साक्षी । 
बिम्बेथरपत्ते च विम्बग्रतिबिम्वसुखानुगतसुखस्वरूपबज्जीवेश्वराचुगतं सर्वानु- 


द अस्तःकरणावस्तित् ( अन्तःकरणरूप से परिणत ) अज्ञानरूप उपाधि से विशिष्ट 
आत्मा जीव है। अथवा अज्ञान के अन्तःकरणरूप से परिणत होने के पूव उस परिणाम 
के योग्य अज्ञानगत संस्कारों से अवच्छित्न और अज्ञान से उपहित आत्मा जीव है । 


२ प्रथम श्लोक में जीव और ईश्वर के. स्वरूप के विचार-प्रकरण में प्रतिबिम्बवाद के 
स्वरूप के निरूपण के समय इसका निरूपण किया गया है । 


. . ३ अचुसन्यात-चेतन्य साक्षी कहा जाता है । चह सवेदा सर्वत्र एकरूप है । उसका 
झौपाधिक भेद भी सम्भव नहीं है । जहाँ ओपाधिक भेद कहा जाता है, वह वास्तव में 
. उपाधिमात्र में हुआ करता है। उपाधिसन्चिघान से अन्यत्र प्रतीत होता हुआ भी डपाधिविशिष्ट 
ही उपघेय में प्रतीत होता है । उपाधि के सन्निहित होने पर भी केवल उपधेय में प्रतीत नहीं 

होता । जैसे अझिकणरूप उपाधि के सम्बन्ध से भासमान भी उष्णता अभिकणविशिष्ट ही 
जल में भासती.हे, अञ्निकणसन्निहिंत केवल जल में नहीं, केरल जल तो शीत ददी है। 
अभिकणगत उत्कट उप्णता के प्रतिबन्ध से जल की शीतलता नहीं भासती, यह विपय 
अन्य है। प्रकृत में जीवशब्द और इश्वरशब्द का अर्थ उपाधिविशिष्ट-चैतन्य दै । उनमें खे 
उपाधि में भेद प्रतीत हो, पर साक्षीशव्द के वाच्य केवल चैतन्य में भेद नहीं दै। कारण 
विपयावभासकता ही साक्षिता है, उसका अन्तम्करणविशिष्ठ चैतन्य में सम्भव नहीं, क्योंकि 
अन्तःकरण जज है। ` ः 
> - प्रश्‍न--साचिता अन्तःकरणादि साधन-सापेर है। 

उत्तर--यह सत्य है, पर इससे क्या? इससे भी सारिता की चेतन्यमात्रनिष्ठता की 
हानि नहीं है । पत्नीत्व भतू'सापेत्त है, इतने से भर्त॑विशिष्ट पत्नी में पत्नीत्व कोई नहीं 
मानता । इस प्रकार सब जीवों के तत-तद्विषयक ज्ञान में और इश्वर के . सवेविषयक ज्ञान में 
सर्वदा सर्वत्र अनुसन्धात-चैतन्थ जीव और इश्वर दोनों में अनुगत एक ही साक्षी दै । 
अविद्याप्रतिविग्बेश्‍वरपक्ष में च्यछि-अविदया-प्रतिविम्बस्वरूप जीव कहना होगा। इस पच में 
जीव-ईश्वर इन दोनों में अनुगत बिम्बचैतन्य साक्षी है, यद स्पष्ट ही है। जब अज्ञानोपदित 
विम्बचैतन्य ईश्वर और अज्ञान-प्रतिबिस्थित चैतन्य जीव है--पदिले कहे गये विवरणकार 
के इस पक्ष का स्वीकार किया जाय, तो उस पक्ष में भी जीव पुवं ईश्वर दोनों में अनुगत 
साची चेतन्य है। कर 

४ जीवस्वरूप और ईश्वरस्वरूप कक्पित एवं औपाधिक हैं। कल्पना का कोई 
अधिष्ठान अवश्य कहना चाहिये । उस कल्पना का अधिष्ठान दोनों में अनुगत जो सामान्य 
चित्स्वरूप दै, वही साक्षी है। जैते बिम्प्रभूत देवदुत्त के सुख के प्रतिबिस्थमात्र का दशन 

१७ 
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सन्धाव चेतन्यं साचीत्युच्यते । वात्तिककारमते' इश्वर एव साक्षीति 
डैविध्यमेव जीवेश्वरभेदेन दश; । 


उनमें पारमार्थिक, अद्वितीय, नित्य, कूटस्थ, आत्मा हक्‌ पदार्थ है । यद्यपि वह 
एक है; तथापि उपाधि द्वारा ईश्‍वर, जीव और साक्षी भेद से तीन प्रकार का हे। _ उनमें 
कारणस्वरूप अज्ञानोपाधि ईरवर हे । अन्तःकरण ओर अन्तःकरण के संस्कारों से अव- 
स्टिच अज्ञानोपाधि जीव है । प्रथम श्लोक के व्याख्यान में यह प्रक्रिया विस्तारपूर्वक 
कही गयी है | “विदया में प्रतिविम्बित चैतन्य ईश्वर है! इस पक्ष में बिम्ब-चतन्य 
साच्ची हे । 'बिम्ब-चेतन्य ही ईरवर है” इस पक्त में तो विम्बरूप आर प्रतिबिम्बरूप दोनों 
मुखों में अनुगत मुखस्वरूप के समान जीव और ईश्वर में अनुगत सबका पल 
करनेवाला जो चैतन्य है, वह साक्षी कहा जाता है। वार्तिककार के मत में ईश्वर ही 
साच्ची है, इसलिए जीव और इश्वर के भेद से द्रष्टा ही दो प्रकार का ह्े। 


तत्रेश्वरखिविधः--स्वोपाधिभ्रताविधयागुणत्रयमेदेन विष्णुत्रह्मरुद्रमेदात्‌ । 
कारणीभृतसचगुणावच्छिनो' बिष्णु; पालयिता । कारणीभृतरजउपहितो 


ना 


होने पर भी 'यह देवदत्त का मुख है” ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, वैसे ही देवदत्त की प्रतिकृति 
का दर्शन होने पर भी वह प्रत्यभिज्ञा होती है। इसलिए विस्बभूत देवदत्तम्ुख, उसके 
प्रतिबिम्ध और उसकी प्रतिकृति--इन सबमें अनुगत देवदत्त के सामान्य सुखस्वरूप का 
अवश्य स्वीकार करना चाहिये, वेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये | . 


१ उनके मत में उपाधि-सम्बन्ध से भासमान भी ईश्वरत्व उपाधिसन्निहित केवल 
सेतन्य में ही है, इसलिए साची शब्द और ईर्वरशब्द का वाच्य एक ही है, क्योंकि 
उपाधिविशिष्ट में हो इरवरस्व है । इसका नियामक कोई हेतु नहीं है । इसलिए वातिककार के 
मत में चैतन्य के दो दी प्रकार हैं | / 


२ जीव की उपाधि में भी सस्वादि गुण हैं, किन्तु वे त्रिगुणात्मक मूल-प्रकृति के 
कार्य हैं, इसलिए यहाँपर कारणीभूत शब्द का अथं अकायंभूत समझना चाहिये। 
इससे जीव की उपाधि में रहनेवाल्रे सच्चादि गुणों के किसी कमेविशेप अथवा सुखविशेष 
में कारणत्व होने पर भी उक्त विष्णु, ब्रह्मा और रु के लक्षयां की जीव में अतिव्याप्ति 
नहीं दै।. 
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भींषानुवांदूंयुतः १३१ 
ब्रह्माः स्रष्टा । हिरणयगर्भस्तुः महाभूतकारणत्वाभावान्न ब्रह्मा तथापि 
स्थूलभरतसष्टृत्वात्‌ क्चिदू ब्रह्म्युपचर्यते । कारणीश्रुततमउपहितो रुद्रः 
संहर्ता । एवं चैकस्यैव चतुभु जचतुस खपश्वमुखाद्याः पुमाकाराः, श्रीभारती- 
भवान्याद्याः रूपाकाराः, अन्ये च मत्स्यकूर्मादयोडनन्तावतारा लीलयैषा- 
विभवन्ति अक्तानुग्रहार्थसित्यवधेयम्‌ । 


इनमें ईश्‍वर भी अपनी उपाधिभूत अविद्या के तीन गुणों के भेद के द्वारा विष्णु, 
ब्रह्म और रुद्र मेद से तीन प्रकार का है। कारणस्वरूप सत्त-गुण से अवच्छिच 
( उपहित ) इकूयदार्थ पालनकर्चा विष्णु है। कारणस्वरूप रजोगुण से उपहित इकू 
पदार्थ सुटिकत्ता बह्मा है | यद्यपि हिरण्यगर्भ महामूतों का कारण न होने से बहा नहीं 


फ कारणीभुत रजोगुणावच्चिन्न जगत्‌ का उत्पादक इश्वर ब्रह्मा है। यह 
इश्वरवाचक म्रह्मशव्द पुछिज्ञ है और निरुपाधिक शुद्ध चैतन्पार्थक ब्रह्मशब्द नपुंसकलिङ्ग दै । 
वैसे ही कारणीभूत तमोगुणावच्छिन्न जगत्संहारक ईश्वर रुद्र है। इस दशा में विष्णु, 
ब्रह्म और रुद्र इनका केवल औपाधिक भेद दै-एक ही ईश्वर तत्तत्‌ गुणों की प्रधानता से 
उन-उन कार्यों को काल के अनुसार करता है, यह समरना चाहिये | . 


२ अद्वैत वेदान्ती के मत में सामान्य रूप से यह अक्रिया है--सब जड़ पदार्थे चेतन की 
उपाधि हैं। जड-व्यष्ट्युपाथिक चेतन “जीव” कहा जाता है और जड-समष्टप्‌ पाधिक चेतन 
"टूरवर? । चेतन का उपाधिभूत वह जड-जात तत्तत्कालकृत अवस्थामेद के कारण स्थूल, 
सूचम और अब्याकृत भेद से तीन प्रकार का है। उनमें से भी पश्चीकृत सुतात्मक 
दृश्यमान जगत्‌ स्थूल है। ताइश स्थूल का कारणीभूत अपञ्चीकृत भूतात्मक सूषम है ॥ उस 
सूचम का ,भी कारणीभूत मूल-अान अव्याक्ृत है। इस प्रकार .उपाधियों के त्रेविध्य से 
व्यश्सिमष्ट्युपाघिक जीव एवं ईश्वर भो प्रत्येक में तीन-तीन अकार के हें। उनमें स्थूल- 
ब्यप्ट्युपाधिक जीव विश्व? कदा जाता है, सूचमब्यप्ट्युपाधिक जीव “तैजस” और झव्याहृतब्यप्व्यू,- 
पाधिक जीव 'प्राज्! कहा जाता है। स्थूलसमष्ट्युपाधिक ईशवर “विराट” कहा जाता है, सूच्म 
समष्ट्युपाधिक ईश्वर 'हिरण्यगभ कहा जाता है और अम्पाकृत समष्ट्युपाधिक ईश्वर “इश? कहा 
ज्ञाता है। इसी ईश की तत्तदगुणों की प्रधानता से ब्रह्मा, विष्णु और रद्र संज्ञा होती है | निरुपाधिक 
चेतन तो “अयमास्मा ब्रह्म! इत्यादि भ्र तियों में प्रदर्शित है। इस दृशा में सूचमभूतोपाधिक 
हिरण्यगर्भ सूचम भूतों का स्थूलरूप से परिणाम करने में समर्थ है। परन्तु अब्याकृत का 
सूचमरूप से परिणाम करने में उसकी सामध्यं नहीं है। इसलिए यहांपर. हिरण्यगर्भे ब्रह्मा 
नहीं है, क्योंकि सूचम -भूतों को कारणता के. अभाव से सब जगत्‌ के उत्पादन में उसकी 
साम्य नहीं है। २7:70. गनन य. ER जि 
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है, तथापि स्थूल भूतों की सृष्टि करने से कही-कही बह्मा शब्द का उसमें उपचार होता 
है । कारणरूप तमोगुण से उपहित हकू-पदार्थ संहार करनेवाला रुद्र है। इस प्रकार 
एक ही इक-पदार्थ के चतुभज (विष्णु), चतुर्मुख (बह्मा), पञ्चमुख (शिव), पुरुषाकार 
तथा भारती, भवानी आदि ख्री-आकार ओर अन्य मत्स्य, कूम आदि अनन्त अवतार भा 
भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला ही से आविभू त होते हैं-यह जानना चाहिये । 


“चिन्मयस्याद्वितोयस्य' निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ।॥! (रा० पू० १।७) 
जीवोऽपि त्रिविधः--स्वोपाध्यवान्तरमेदेन  विश्ववेजसप्राज्ञमेदात्‌ । 
तत्राबिद्यान्तकरणस्थूलशरीरावच्छिनो' जाग्रदवस्थामिमानी विश्व; । स एव 
स्थूलशरीरामिमानरहित उपाधिद्योपहितः स्वभामिमानी वैजसः। शरीरा- 
न्तक्करणोपाधिइयरहितोऽन्तःकरणसंस्कारावच्छिन्नाविद्यामात्रोपहितः सुपुप्त्य- 
वस्थाभिमानी प्राज्ञ: । एतेपां च स्वतन्त्रोपाधिभेदाभावेन स्रतन्त्रमेदामावे- 


१ चिन्मय =ज्ञानमात्रस्वरूप, अद्वितीय = द्वितीयरदित, निष्कल = निरवयव, अशरीर= 
शरीररहित । एताध्श ब्रह्म की जो चतुभुज आदि मूत्ति-कल्पना है, वह केवल उपासकों के 
तत्तदभीष्ट की सिद्धि ही के लिए है। 


२ अविद्या, उसका परिणाम, अन्तःकरण और स्थूलशरीर इन तीन उपाधियोंवाला 
जीव विश्‍व-संज्ञक है। “विश” धातु प्रवेशाथं है । जाग्रत्‌-अवस्था में स्थूलशरीरपयंन्त 
जीव का प्रवेश होता है, इसलिए उसको 'विश्व' कहते हें। स्वावस्था में तो पहली दो 
उपाधियों से युक्त जीव "तेजस? कहा जाता है, क्योंकि स्वस-अवस्था में स्थूल शरीर में 
अभिमान नहीं होता । तैजस का अर्थ है तेजोमय । यद्यपि यह सबंदा दी तेजोमय है, 
तथापि स्वम मे स्थूल शरीर के अभिमान के त्याग से स्वयंज्योति दो जाता है, यह विशेष है । 
सुपुसि-अवस्था में तो न स्थूलशरीर उपाधि है और न अन्तःकरण, किन्तु अन्तःकरण के 
संस्कारों से अवच्छिन्न जो अविद्या है, तन्मात्रोपाधिक जीव प्राज्ञ? कहा जाता है । प्रकर्षेण 
(अत्यन्त) अज्ञ है, इसलिए इसको “पराल? कहते हैं । अथवा आत्मस्वरूप सम्पत्ति का नाम दै-- 
प्रज्ञा । सुपुसि-अवस्था में वइ इसको प्राप्त है; इसलिए इसे “प्राज्ञ कहते हैं। इस प्रकार सुघुसि- 
अवस्था में केवल अविद्या ही उपाधि है, स्वप्त-अवस्था में अविद्या तो है ही, किन्तु उससे अधिक 
अविद्या का कार्य अन्तःकरण भी उपाधि है । जाग्रतू-अवस्था में उससे भी अधिक स्थूल शरीर 
उपाधि है । यद्यपि इस प्रकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ का औपाधिक भी अत्यन्त भेद 
नहीं है, तथापि उपाधिभूत एक ज्ञान की कारणावस्था और कार्षावस्थारूप अवान्तर भेद से 
यह विश्व है, यह तेजस है, यह प्राज्ञ है--इस प्रकार का व्यपदेश होता है । 
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भोषादुंवांदयुंतः १३३. 
ऽप्यवान्तरोपाधिमेदादेकत्वेऽप्यवान्तरमेदो व्यवहियते । साक्षी तु सर्वानु- 


सन्धाता सर्वाचुगतस्तुरीयाख्य एकविध एव । तत्रोपाधिभेदेनापि न क्तरचिदूः 
भेदः, तदुपाधेरेकरूपत्वात्‌' । AR २24? 


ज्ञानमात्रसरूप, अद्वितीय, निरवयव एवं रारीररहित भी बरह्म की अपने उपासकों 
की कार्यतिदि के लिए चतुमुज आदि रूप से कल्पना की जाती है । अपनी उपाधि के! 
अवान्तर मेद द्वारा विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ-मेद से जीव भी तीन प्रकार का हुँ । उनमें. 
अविद्या, उसके परिणाम अन्तःकरण और स्थूल शरीररूप उपाधियों से युक्त एवं जाम्रद- 
वस्था का अभिमानी जीव “विश्व” कहलाता है । वही यदि स्थूल शरीर के अभिमान से 
शून्य अविद्या तथा अन्वःकरणरूप दो उपाधियों से युक्त होकर स्वम का अभिमानी हो. 
तो “तैजस? कहलाता है। स्थूल शरीर और अन्तःकरणरूप दो उपाधियों से रहित और' 
अन्तःकरण के संस्कारों से अवच्छिच अविधामात्र से उपहित सुषु्ति का अभिमानी अ्राज्ञ' 
कहलाता है । इनके स्वतन्त्र उपाधि (अविदूया) के भेद का अभाव होने के कारण यद्यपि 
स्वतन्त्र मेद का अभाव है, तो भी अवान्तर उपाधि के भेद से अमेद रहने पर भी मेद का 
व्यवहार होता है । सबका निरीक्षण करनेवाला, सवमें अनुगत, तुरीयः नामक साक्षी तो 
एक ही हे | उसमें उपाधि-मेद से भी मेद नहीं हो सकता | क्योंकि उसकी उपाधि एक 
ही है। कल 


` - -अवि्यातदयापयतत्कर्यात्मकः*  प्रपश्वो इश्यपदार्थः | तस्य, 


१ चैतन्य में सादर का आपादक उपाधिरूप सस्वगुण सर्वत्र एक दी.है । किच, 
साचिस् चैतन्यमात्र का धर्म है, इसलिए उपाधि का सन्निधान होने पर भी. साचत के स्वरूप 
२ 'तत्‌? शब्द से अविद्या का परामशे है । अविद्या 'और जि से व्याप्त दी मी 

गर एतदुभयात्मक इश्य पदार्थ है, क्योंकि खत्तिका से घट की तरह कारणा का 
हा करता है । अड्रतवेदान्ती के मत में सकल प्रपञ्च आविधिक है, इसलिए 
स्वाम पदाथो' के तुल्य होने से उसका निरूपण व्यथे ही है, ऐसी शङ्का करके कहते हें-'तस्प 

व्यापारमाथिकत्वे' इति से । 

| ३ सत्ता तीन प्रकार की हुआ करती हे--पारमाथिकी, व्यावहारिकी ओर प्राति- 
भासिकी । इनमें से प्रह्म-सत्ता पारमाथिकी है, आविद्यिक प्रपब्च की सत्ता व्यावहारिकी एव॑ 
शुक्तिरजतादि की सत्ता प्रातिभासिकी है । इनमें प्रातिभासिक पदार्थ का व्यवहार में डपयोग 
नहीं होता, क्योंकि क्तिरजत से कोई राजत अलङ्कार नहीं बनाया जा सकता, 
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चापारमा्िकत्देऽपि व्यावहारिकसत्ताम्युपगमान्न स्तामिकपदार्थबन्निरपणं 
्यर्थम्‌ ; उपासनादौ तदुपयोगादिति। सोऽपि त्रिविध अव्याक्रतमूर्तामृत्ते- 
भेदात्‌ । तत्रः सामासाऽविद्या मूर्तामूततप्रपश्चबीजशक्तिरुपा, तद्जन्यत्वेऽपिः 


पारमाथिक आत्मैक्यरूप से स्थिति होने पर व्यावहारिक पदार्थ का उपयोग न हो, 
किन्तु उससे पहले उपासनादि व्यवहारदशा में व्यावहारिक पदार्थ का उपयोग होता 
ही है । आएमा की उपासना भो व्यावहारिकी ही हे, क्‍योंकि उपासना भेदुगभां होती.है । वह 
उपास्य-उपासकभाव के अधीन है । | 


~ ३ अविद्या, उसका चिति के साथ सम्बन्ध, जीवेश्वर-विभाग और अविद्यागत 
चिदाभास -ये चार पदार्थ “अब्याकृत' शब्द से कहे जाते हें। “अविद्या? रवर को 
अलौकिक शक्ति है, वह जड़ होते हुए भो स्वरूप से स्वच्छ है, इसलिए उसमें चैतन्य 
प्रतिबिम्बित होता है। उसको 'झाभासः कहते हैं। चिति का यह आभास चित 
नहीं है, इसलिए आभास का इक्रूप प्रथम पदार्थ में अन्तर्भाव नहों होता । यह आभास 
जद भी नहीं है, तो इतने से भी वह चितरूप नहीं है, क्योंकि बह चित्‌ और जड़ एतत्‌ 
उभय से विलक्षण ही है। ऐसे आभास के सहित अविद्या मूत्त-अमूत्त' सकल प्रपन्नों का 
उद्भावन करनेवाली ईश्वर की शक्ति इंश्वररूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । अब्याकृत शब्द- 
वाच्य जो अविद्या आदि चार पदार्थ कहे गये हैं, उनमें से अविद्या से भिन्न तीन अविद्या 
के न्याप्य दे । 
शाङ्का- (१) चित्‌ और अविद्या का सम्बन्ध, (२) जीवेश्वर, विभाग और (३) चिदामास 
थे तीनों पदार्थ अविद्या से व्याप्त कैसे हैं? क्योंकि घट खत्तिका से उत्पन्न होता है, 
इसलिए वह मृत्तिका से व्याप्त होता है। पर ये तो अविद्या से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु 
अविधा की तरह अनादि ही हैं। र 
उत्तर--जन्यत्व च्याप्यता का नियामक नहीं है, क्योंकि स्वब्याप्यस्व में स्वजन्यत्व 
हेतु नहीं है, किन्तु स्वावस्थित्यधीन-भवस्थितिकतव स्वव्याप्यस्त्र है । जैसे झुत्तिका की अवस्थिति 
होने पर ही घट की अवस्थिति देखी जाती है। रूत्तिका की निवृत्ति होने पर तो कणभर 
भी घट की स्थिति नहीं होती, किन्तु निषृत्ति ही होतो है। इसलिए घट स्त्तिका का 
भ्याप्य है। देसे ही यहाँ अविद्या की अवस्थिति होने पर इन तीनों पदार्थों की. अवस्थिति 
होती है, अविद्या की निवृत्ति होने पर तो इनकी क्षणभर भी अवस्थिति नहीं होती है ।. इसलिए 
थे अविद्या के व्याप्य हैं। इस मकार अविद्याब्याप्यत्व के प्रदर्शन से अविद्या की निवृत्ति 
के लिए भुसुछ द्वारा क्रियमाण यत्न में इन तीनों की निवृत्ति के लिए प्रथकू-एथक्‌, यत्न की 
अपेक्षा नहीं है, यह सूचित होता है । ् 


२ चार “तत्‌ शब्दों से अविद्या का परामर्श है । 'चेतन्यतस्सम्वन्थ' शब्द 2 पूवे* 
प्‌ में इन्द्रंगर्म तत्पुरुष 'है । इसी प्रकार जीवेश्वर-विभाग शब्द में भो दन्दर्गम तत्पुरुष 
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> आषाचुवाद्युतः = ९३५ 
तन्निवृत्तौ निवर्तमानत्वेन तद्व्याप्णैश्चैतन्यतत्सम्बन्धजीवेश्वरविमागचिदामासैः 
सहानादित्वादव्याकृतमित्युच्यते सा च स्वयं जडाऽप्यजडेन चिदामासेनो- 
उ्ज्यलिता पूर्वपूर्वसंस्कारजीवकमेप्रयुक्ता' सती शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मकानि: 
आकाशवायुतेजोजलएथिव्याख्यानि पश्चमहाभ्रतानि जनयति । तत्र पूवः 
पूर्वभूतभावापन्नाया अविधाया उत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वात्‌ पूर्वपूषभूतगुणा- 
नामुत्तरोत्तरभ्रतेष्वनुप्रवेश । क 

अविद्या एवं आविद्य से व्याप्त ( अविदया-चेतन्य-सम्बन्ध आदि ) अवि कार्यरूप 
पञ्च दृश्य पदार्थ है। वह यद्यपि अपारमार्थिक है, तथापि उत्रकी व्यावहारिकी सत्ता 


है। यहाँपर जीव और ईश्वर का. कूरूप प्रथम पदार्थ में ही अन्तर्भाव है। उनका 
विभागमात्र अव्याकृत है। इसी प्रकार चेतन्य-तत्‌-सम्बन्ध यहाँपर भी सम्बन्धमात्र 
अब्याकृत है, चैतन्य का तो इकूरू्प प्रथम पदार्थ में ही संग्रह दो चुका है। तच्छब्द से 
परामृष्टा अविद्या और साभासाविद्या पहसे ही अव्याकृत पदार्थ में संगुदीत हो चुकी हैं। 
अब अमूत्त पदार्थ को कहते हैं -'सा च' इस ग्रन्थ से। ; 


५ अनादि संस्काररूप से स्थित जीव के कर्मों से सहकृत होती हुई, यह अये है। 
संस्कार तो अब्याकृत है ही, क्योंकि शाक्ति-विशेषरूप होने से वह अविद्या के स्वरूप के 
अन्तर्गत है। उस अब्याकृत-चतुष्टय से अतिरिक्त यह पश्चम संस्कार भी अव्याकृत दी है-- 
यह कोई-कोई कहते है । र 


२ अद्वैतवेदान्तियो के मत में गुण और गुणी का तादात्म्य ही है, इसलिए आंकाश 
का सूचमस्वरूप शब्द ही है। इसी प्रकार वायु आदि का भी सूच्मख्प स्पशाँदि ही है, 
यह समझना चाहिये। 3 - 


क झाकाशस्वरूप होती हुईं अविद्या स्पर्शातमरु वायु को उपपन्नः 
करती है ॥ क व्या शब्द की कार्यरूप स्पर्शात्मक वायु में अनुत्त होती दै । 
इसलिए वायु रान्त्रस्पशाभयारमर्. दो जाता है । ताइश वायुमाव को प्राप्त हुईं अविद्या 
रूपात्मक तेज को उरपन्त करती है। उनमें से भी पूर्व की तरह कारण के स्ररूपों की 
अनुबुत्ति से शब्दस्पशेरूपात्मक तेज सिद्ध होता है । तेज से जायमान जल शब्दस्पशेरूप- 
रसात्मक होता है। उससे जायमान एस्वी शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरमक. होती है । ; यहाँपर 
सारी अविद्या का आकाशरूप से परिणाम नहीं होता, किन्तु एकदेश से होता है। आकाश 
भी पुकदेश से वायुभाव को प्राप्त होता है, वायु भी एकदेश से तेज को और तेज एकदेश से 
जक्ष को और.जल एकदेश से ध्वी को उत्पन्न करता है। :इस प्रकार उत्तरोत्तर ही अपेचा 
से पुरव-पूर्व महान्‌ सिद्ध होते हैं। - न कक ता 
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९३६ 'सिद्धान्तबिन्दुः 

को स्वीकार करने से उसका निरूपण स्वम के पदार्थों के निरूपण के समान व्यथ्‌ नहीं 
है, उपासना आदि में उसका उपयोग है। दृश्य भी अव्याकृत, मूत्त एवं असूत 
भेद से तीन प्रकार का है। इन तीनों में चिदामाससतहित अविद्या, जो कि मूर्त, अमूत 
अर समस्त जगत्‌ की बीजराकिरूपा है, अविद्या से अजन्य होने पर भी अविद्या की 
तिवत से निवृत्त होनेवाले जो-जो अविद्या के व्याप्य अविद्या-चेतन्य-सम्बन्ध, जीवैरवर- 
विभाग और चिदाभास हैं, इनके साथ मिलकर वही सामास अविद्या अनादि होने से 
अव्याक्ृत कही जाती है। वह यद्यपि स्वयं जड़ है, तो मी चेतन चिदाभास से उज्ज्वल 
होकर पूर्व यूर्व संस्कार और जीवों के कर्मों से प्रेरित होती हुई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्वस्वरूप आकाश, वायु तेज, जल, प॒श्वीनामक पाँच महाभूतों को उत्पन्न करती है । 
पूर्व पूर्व भूतों ( आकाशादि ) के स्वरूप को आत हुई अविद्य उत्तर-उत्तर के 
प्रति कारण होती है। इसलिए पूर्वपूर्व भूतों के शुणों का उत्तर-उत्तर धुता म॑ 
प्रवेश होता है । $ 


एवमविद्यात एवान्धकारोऽपि भावरूप एवं आवरणात्मा चाक्षुपज्ञान- 
विरोधी आलोकनाश्यक्ष झटिति विद्यु दादिवदाविर्भवति तिरोभवति चेति 
सिद्धान्तः । सेसारदेतुदेहा्ुपादानत्वाच न श्रुतिषु सृष्टिप्रक्रियायामाम्नात 
इत्यिरोधः । दिकालो खग्रामाणिकत्वान्मोक्तो ; भ्राकाशस्यैव दिग्व्यवहार- 
तत्वात्‌, "दिशः श्रोत्रमिंति श्र्‌तेश् । कालस्त्वविधे व, तस्या एव सर्वाधारः 
त्वादिति । अयश्वाव्याकृतपदार्थ श्वरोपाधिः । | 


` . इसी प्रकार मावखरूप', आवरणरूप२, चाक्षपज्ञान का विरोधी आलोक से नष्ट 
होनेवाला अन्धकार भी अविधा से ही बिजली की तरह झटपट आविस त होता है 


: १ यैरोपिक अन्धकार को तेज का अभावरूप मानते हैं। यह युक्त नहीं, क्योंकि 
"नील तमश्रलति' इस प्रतीति के अनुरोध से अन्धकार की भावरूपता सिद्ध है। उक्त प्रतीति 
अपरूप नहीं है, क्योंकि उसका बाघ नहीं होता--जैसे "नेवं रजतम्‌' इस प्रकार बाध का 
अनुभव होता है, वैसे “न नील तमः? इस प्रकार बाघ का अनुभव नहों होता। अन्धकार 
लाचुपप्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए उसे अतिरिक्त पदार्थ मानने में गौरव नहीं दै । 


_ २ आवरणस्वरूप है, इसीलिए वह चाइपज्ञान का विरोधी है। 


शङ्का अन्धकार यदि भाव-पदार्थ है, तो जैसे भावरूप आकाशादि की उत्पत्ति 
“आमन आकाश! सम्यूतः' ( तै० २।३।१ ) इत्यादि श्रूतियों में वणित है, वेले. हो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


छः 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाषानुवादयुतः १३७ 


आर झट तिरोभूत हो जाता है। संसार-वन्धन' की कारणस्वरूप देह का उपादान 
न होने से श्र्‌ तियों में प्रष्टिकरण में उसका कथन नहीं किया, इसलिए कोई विरोध नहीं 
है | दिशा और काल तो अप्रामाणिक होने से पृथक्‌ नहीं कहे गये । “दिशाः श्रोत्रम्‌? 
इस श्रुति से आकाश को ही दिशा के व्यवहार का हेतु कहा गया है। काल तो अविद्या 
ही है, क्योंकि अविद्या ही सवका आधार हैं। यह अव्याङत-पदार्थ ईश्‍वर का उपाधि हे । 


अन्धकार की उप्पत्ति का वर्णन क्यों नहीं किया? उत्तर में कहते हें-“संसारदेतुदेदाचु- 
पादानस्वात? इत्यादि से । 


१ भाव यह है कि प्रधानतया भावों की उत्पत्ति के वणन में श्रति की प्रवृत्ति नहीं 
है, किन्तु सुसुछ पुरुषों को मोक्ष के साधन आत्मतत्त्यज्ञान के लिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप 
बताने में ही थ ति का तापपय है | संसाररूप बन्ध का कारण प्राणियों का नैसर्गिक देहात्मभ्रम 
जवतक निवृत्त नहीं किया जा सकता, तवतक आत्मा के यथाथ स्वरूप का प्रदशन नहीं हो 
सकता । अतः उस भरम फे निवारण के लिए देहादि के मूलकारणों का प्रदशन करना 
चाहिये, इस अभिप्राय से अति ने भौतिक देह के उपादान कारण आकाशादि की उत्पत्ति 
का वणन किया हे। अन्धकार तो देह का उपादान नहीं हे, इसलिए उसकी उत्पत्ति के 
वर्णन न करने से श्रति की न्यूनता नहीं हे। किञ्च, श्र ति में आकाश, वायु आदिं की 
उरपत्ति के वर्णन से परमाणुओं के नित्यत्व का भ्रम दूर हो जाता हे, इसलिए कोई भी 
जब्र नित्य नहीं हे, एक चेतन आतमा ही निस्य है, इस अथ में श्रुति का तात्पय हे.। 
गास्मभिन्न सब भाव-पदार्था' की अनित्यता में अति का तास्पयं है। अन्धकार को तो 
चेशेपिक भी नित्य नहीं मानते । इसलिए अन्धकार की उत्पत्ति के कथन से उसका 
अनित्यत्वसाधन सिद्धसाधन ही हे, अतः अन्धकार की उत्पत्ति में श्र.ति उदासीन है। 

.. शङ्का- भावरूप दिशा और काल की उत्पत्ति के प्रदशेन.से उनका अनित्यस्व अवश्य 
दिखाना चाहिये, क्योंकि वैशेपिकादि दिशा और काल को नित्य मानते हैं | 

उत्तर दिशा की उत्पत्ति तो “आत्मन आकाशः सम्भूतः ( ते० २। १ । १ ) यहां 
पर दिखायी है, क्योंकि दिशा आकाश से अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। और काल अविद्या से 
अतिरिक्त नहीं है “सा च तम आसीत्‌? ( ते० ब्रा २। ८। ३। ४). इत्यादि श्रृति में 
कहा है! 

“अप्रामाणिकत्वाव! इसका 'पदार्थान्तरत्वेन अप्रामाण्कित्वातः यह अथं है। 


३ वेशेपिक भी ओोन्न-इन्द्रिय को आकाशरूप मानते हैं। “दिशः श्रोत्रम्‌' इस भ ति में 
दिशा से थोत्र की उत्पत्ति के कथन से दिशा ओत्र का उपादान कारण है, यह सिद्ध - होता है । 
तथाच आकाशस्वरूप श्रोत्र का उपादान कारण आकाश हो होना चाहिये, इसलिए अर्थात, 
दिशा आकाशरूप है, यह सिद्ध होता है । 


१८ 
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तानि च बच्माणयपञ्चीकृतानि पञ्चमहामूतान्यमुर्ताख्यानि कारणेंक्यात्‌ 
सत््वरजस्तमोगुणात्मकानि सत्तांशप्राधान्येन ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मकमेकं aes 
स्वच्छं द्रव्यं चित्ररूपमिव मिलित्वा जनयन्ति । तस्य च ज्ञानशक्तप्रधाना- 
ऽशोऽन्तःक्करणम्‌ । तञ्च वुद्धिमेन इति द्विधोच्यते । क्रियाशत्तिम्रधानोंऽशः 
प्राण; । स पञ्चघा--प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । 


आर वे! अमूर्त नामवाले सूच्म अपञ्चीङत पञ्चमहाभूत कारण की एकता से 
सत्तरजस्तमोगुणात्मक हैं | ये अमूर्त पञ्चमहाभूत सत्व-अंश की प्रधानता से ज्ञानक्रिया- 
शाक्त्यात्मक एक स्वच्छ द्रव्य को चित्ररूप की तरह मिलकर उत्स करते हैँ । उसका" 
ज्ञानशफिग्रधान अंश अन्तःकरण है | वह” अन्तःकरण ही बुद्धि अर मन इन दो मेदों 
से कहा जाता है । क्रियाशाक्तिप्रधान अंश प्राण है । वह प्राण, अपान, व्यान, उदान 
आर समान भेद से पाँच प्रकार का है । 


१ पञ्चीकरण को अप्रा पाँच भूतां के परस्पर मिश्रण को 'पल्लीकरण” कहते हैं। 
उसका प्रकार आगे मूल में दी “तत्र च प्रत्येकम्‌? इत्यादि अन्ध से कहेंगे | 

२ कारण के साथ कायं की एकता लोक में देखी जाती है, क्योंकि घट सत्स्वरूपता 
का त्याग नहीं करता। ब्रह्मसूत्रकार ने भी 'तदनन्यस्वमारम्मणशब्दादिभ्यः' (ब्र० सू० 
२। १ | १४) इस सूत्र से कार्य का कारण के साथ अभेद कहा है। तथाच, जैसे चिकनी 
रूच्तिका से बनाया हुआ घर शृत्तिकारूप होने से चिकना ही होता है, वेले ही त्रिगुणात्मक 
अविद्या से सम्पादित पश्चभूत त्रिगुणात्मक ही होते हैं। 

३ कारणगत सत्त्व-अंश फी अधिकता से उत्पन्न होने के कारण अन्तःकरण भरी स्वच्छ 
है, जैसे रजत की मुद्रा अन्य धातुओं से मिभित होने पर भी रजत-अंश को अधिकता से राजत 


ही देखी जाती है | वह ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मक होने से शक्तिद्वय से युक्त है, इसलिए चित्ररूप 
के सद्शा है | 


४ ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मक एक स्त्रच्छु द्रब्य का, यह अथं है । इस प्रकार अद्गेतवेदान्ती के 
मत में प्राण और अन्तःकरण की एकता ही है, केवल शक्तिभेद से भेद का व्यपदेश होता है । 

₹ निश्चयात्मक वृत्तिवाजे अन्तःकरण को “बुद्धि’ कहते हैं । अनिश्चयातमक वृत्तिवाला 
अन्तःकरण “मन? कहा जाता है । “अहम इत्याकारक निश्चयविशेषात्मक बृत्तिमत्‌ अन्तःक्ररण- 
रूप होने से “अहंकार! बुद्धेविशेष ही है। संशयरूप अनिश्रयविरेपास्मक दृत्तिमत्‌ अन्तः- 
करणरूप होने से चित्त मनोविशेष है । 

६ 'हृदि प्राणो गुद्ेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः | 

उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सवंशरीरगः ॥' 
इस प्रकार स्थान-मेदू से उनका भेद्‌,समझना चाहिये । 
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आषाजुवांदयुतः १३६ 
एवमेकैकमूतेस्यो ज्ञानक्रियाशक्तिमेदात प्रत्येकमिन्द्रियडयं जायते । 
भाकांशांच्छोत्रवाचो । वायोस्वक्पाणी । तेजसश्रक्षुष्पादों । अद्भ्यो रसन- 
पाय । पृथिव्या घ्राणोपस्थौ। अत्र 'तेजोमयी वाक्‌? (छ।०६।५।४) इति श्रतेः 
स्वैजसी बाक्‌। पादस्तु नामस इति केचित्‌ । शब्दव्यज्ञकेन्द्रियत्वेन श्रोत्रवद्वाचो 
नाभसत्व॑ पाद्चिकित्सया च चन्नुवः स्वास्थ्यद्शनाच्चक्षुबंत्‌ पादस्यापि 
बैजसलमिति युक्तसुत्पश्यामः। तेजोमयत्वश्रू तिस्तु मनसः पश्चमहाभुतकार्य- 
स्यापि अन्नमयत्वश्रू तिरिव तदुपकार्यतया व्याख्येया । मनसश्च पञ्चमहाभ्रृत- 
गुणग्राहकत्वेन तद्रखनिश्चयात्‌ पश्चमहाम्रृतात्मकत्वमित्यन्यदेतत्‌ । 


इस ग्रकार एक-एक भूत से ज्ञानशक्ति और कियारक्ति के भेद से प्रत्येक की 
दो-दो इन्द्रियाँ उत्च होती हैं। आकाश" से त्र और वाणी, वायु से वचा और 
हस्त, तेज से नेत्र और पाद, जल से रसना और युद ( मलक्सिरजनेद्धिय ), प॒थिवी से 
नासिका और उपस्थ ( मूत्रक्चिर्जनेन्द्रिय ) | यहाँ कुछ लोग तेजोमयी वाक" इस श्रुति से 


१ कणंविवरवती ज्ञानशक्तिमान्‌ आकाश 'शरत्र' इन्द्रिय है । वैसे ही सुखविवरवर्ती 
क्रियाशक्तिमान्‌ आकाश “वाक्‌' इन्द्रिय हे । इसी प्रकार वायु प्रश्व॒ति चारों में प्रत्येक की दो-दो 
इन्द्रियाँ समझनी चाहिये । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शब्द आकाश का गुण है और श्रोत्र शब्द 
का आहक है । शब्द का आश्रय होने ही से वह शब्द को ग्रहण करता है, क्योंकि शब्दमाहकता 
का अबच्छेदक कोई धर्मान्तर वहाँ इश्यमान नहीं है । इसलिए शब्द का आश्रय होने से भोत्र 
की आकारारूपता स्वीकार करनी चाहिये । “वाक्‌? इन्द्रिय तो शब्द को उद्‌भावक है, इसलिए 
वंह भी आकाशरूप है, यह स्वीकार करना चाहिये । वायु का स्वाभाविक गुण स्पश है, 
शब्द्‌ तो उसमें अपने कारण आकाश से आया है। इसलिए वायुगत स्वाभाविक गुण स्पशे 
की आहक, स्पशं की आश्रय होने से, “खक” इन्द्रिय वायुरूप हे । वायु में क्रियाशक्ति 
हैं। वह क्रियाशक्ति “पाणि' इन्द्रिय में अधिक देखी जाती है । इसलिए “पाणि” इन्द्रिय वायुरूप 
है। तेज का स्वाभाविक गुण रूप है, शब्द-स्पश तो उसमें कारण से अलुबृत्त हैं, स्वाभाविक 
नहीं । इसलिए ताइश रूप का आहक होने से चष रूपवान है, अतः चछ तेजस्‌ है । पादों 
में घृत आदि का सम्मर्दून करने से चछ का स्वास्थ्य देखा जाता है, इसलिए “पाद” इन्द्रिय 
तेजोरूप हैं। जल का स्वाभाविक गुण रस है; शब्द, स्पर्श और रूप उसमें कारण से आते हैं। 
रस की ग्राइक होने से “रसन? इन्द्रिय रस की आश्रय है; इसलिए रसनेन्द्रिय जल-स्वरूप है । 
“वाथ? इन्द्रिय भी जल की तरह मल की शोधक होने से जलस्वख्प है । एथ्वी का स्वाभाविक 
गुण गन्ध है; शब्द, स्पर्श, रूप, रस उसमें कारण से अचुबुत्त हुए हैं। गन्ध की ग्राहक होने 
से 'प्राण' इन्द्रिय गन्ध की आश्रय है, इसलिए प्राण-इन्द्रिय पृथ्वीस्वरूप दै । “उपस्थ इन्द्रिय 
गन्ध-विशेष की अतिशय व्यन्जक होने से एथ्वीस्वरूप दै । 
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वाणी को तैजस ( तेज से उत्पन्न ) कहते हैं | कोई पाद को नाभस (आकारा से उत्पच) 
कहते हैं । परन्तु हम तो यही युक्त समझते हैं कि शब्द-व्यजक इन्द्रिय होने के कारण 
श्रोत्र के समान वाणी मी आकाराजन्य है । पाद की चिकित्सा करने से नेत्र की स्वस्थता 
देखी जाती है, अतः नेत्र के समान पाद भी तैजस है । वाणी में तेजोमयत्व का 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति तो, पञ्चभूतों के कार्यरूप मन में अचमयल का प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति के समान, उसकी उपकारी होने से, व्याख्येय है। मन पाँच भूतो के गुणां 
का महण करता है, उसमें पश्चमहाभूतगुरवत्त का निश्चय होने से पञ्चमहाभूतात्मकता 
सिद है, यह बात दूसरी हे । 


एतेपामधिष्टातारो देवा अपि ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिप्रधानाः । दिगग्नी 
वातेन्द्रौ आदित्यविष्ण्‌ वरुणमित्रो अश्विग्रजापती इति । तत्र ज्ञानशक्ति 
समष्टिरन्तःक्गरणम्‌ । क्रियाशक्तिसमष्टिः प्राणः 


रत्र आदि के अधिष्ठाता देवता मी ज्ञानशक्तिग्रधान एवं क्रिया-शकिग्रधान 
हैं। दिशा और अग्नि, वायु ओर इन्द्र, सूर्य. और विष्णु, वरुण ओर मित्र, अश्विनी- 


१ नाभस= आकाशमय । 


२ 'तेजोमयी वाक्‌ इस श्र ति में वाणी को तेजोमय कहना 'वाणी तेज से पुष्ट होती 
है! इस अभिप्राय से है। इसलिए उससे विरोध नहीं है । जैसे प्चभूतों के कार्य भी मन को 
'अन्नगयं हि सौम्य मनः? ( छा० ६।५।४) इस श्रति में अन्नभक्षण से प्रसन्नता होती 
है, इस अभिप्राय से मन 'अन्नमय? कहा गया है, वेसे ही 'तैजस पदार्थों के भक्षण से वाक्‌- 


इन्द्रिय का कायं शब्दोचारण भलीभाँति सम्पन्न होता हे', इस अभिप्राय से वाणी को 
“तेजोमय! कहा गया है । 


शक्का-'अन्नमयं हि सौम्य मन: इस श्रूति के अनुरोध से घटादि की तरह मन 
भी पाथिव ही दे । 


उत्तर--मन यदि पाथिव हो, तो गन्धवान्‌ होने से प्राणेन्द्रिय की तरह गन्ध ही 
का गण करेगा, शब्दादि का नहीं । किन्तु वह शब्दादि का अहण करता देखा जाता है। 
इसलिए शब्दादिप्रहणान्यथाजुपपक्त्यः मन में शब्दादि सभी गुण हैं, यह स्वीकार करना 


चाहिये । अतएव सन शब्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध का आश्रय होने से पान्चभौतिक सिद्ध 
होता है | 


३ श्रोत्र, स्वक्‌, नेत्र, जिह्वा ओर भाण नामक पाँच ज्ञानेन्द्रियों के क्रम से ज्ञानशक्ति- 
प्रधान दिक्‌, वात, आदित्य, वरुण और अश्विनीकुमार देवता हैं, वेसे ही त्वफू, पाणि, पाद, 
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कुमार और ग्रजापति- ये क्रम से श्रोत्र, वाणी आदि के अधिष्ठाता हैं । इनमें ज्ञानेन्द्रियों 
की समष्टि अन्तःकरण है ओर कर्मेन्द्रियाँ की समष्टि प्राण | 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धग्राहकाणि श्रोत्रत्वक्वक्तर॒सनप्राणाख्यानि पश्च- 
ज्ञानेन्द्रियाणि । वक्चन्नुषी स्वग्नाद्ययुणाश्रयं द्रव्यमपि गृहीतः । श्रोत्रमपि 
चन्नुवद्‌ गत्वा शब्दग्राहकम्‌ , दूरे शब्द इति प्रत्ययात्‌ । वचनादानगति 
विसर्गानन्दुजनकानि वांकृपाणिपादपायूपस्थाख्यानि पश्चकर्मेन्द्रियाणि । एतच 
सर्व मिलित्वा सप्तदशकं लिङ्ग' ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरणयगर्म इति क्रिया- 
शक्तिप्राधान्येन सन्नमति चोच्यते । अयममूत्त; पदार्थः कार्यत्वाद्‌ व्यशे सम 
च जीवोपाधिरेव । 


शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का अहण करनेवाले श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, 
नासिका नामक पाँच ज्ञानेन्द्रियॉ है । इनमें से त्वचा और नेत्र अपने से ग्रहण करने 
के योग्य गुण के आश्रयभूत द्रव्य का भी महण करते हैं। श्रोत्र भी नेत्र के समान 
विषय के समीप जाकर शब्द का महण करता है, क्योंकि दूर में शब्द है- ऐसा ज्ञान 
होता है। वोलना, महण करना, चलना, मल त्यागना, आनन्द आदि क्रियाओं 


पायु और उपस्थ नामक पाँच कर्मेंन्द्रियों के क्रम से क्रियाशक्तिप्रधान अग्नि, इन्द्र, विष्णु, 
मित्र और प्रजापति देवता हैं । 


१ भ्रोन्न, जिह्वा, घाण ये तीनों इन्द्रियाँ तत्तत्‌ गुणमात्र का ग्रहण करती हैं। त्वकू 
इन्द्रिय तो स्पशं और उसके आश्रय का ग्रहण करती दवै। चचरिन्द्रिय भी रूप और उसके 
आश्रय का अहण करती है । 


शक्का--प्रत्यक्षज्ञान में विषय और इन्द्रिय रै सन्निकपं की अपेक्षा है। ऐसी दशा 
में दूरस्थ पव॑तादि का चहछ से ज्ञान कैसे होता है ! 


उत्तर--चछु स्वयं लम्बा होकर पर्वत के समीप जाकर पर्वत को व्याप्त करता है, 
अथवा किरण द्वारा पर्वत को व्याप्त करता है। इसी प्रकार श्रोत्र भी लग्बा होकर शब्द के 
समीप जाकर शब्द को व्याप्त करता है । शब्द से शब्दान्तर की उत्पत्ति होती है, इसलिए 
क्रम से श्रोत्रदेश में उत्पद्यमान ही शब्द को श्रोत्र अहण करता है, यह वेशेपिकमत युक्त 
नहीं है; क्योंकि उस दृशा में सर्वत्र ओत्रसन्निहित ही शब्द का अहण होगा । तब “दूर 
शब्द सुनाई देता है” ऐसी प्रतीति न इोगो। इसलिए श्रोन्न ही शब्द के समीप जाता 
है, यह स्वीकार करना चाहिये। 
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की जनक वाणी, हस्त, पाद, गुद, उपस्थ नामक पाँच कमेन्द्रियाँ हैं। ये" सव मिलकर 
°C 8 
सत्रहों का समुदाय-स्त्ररूप लिङ्गदेह ज्ञानशक्ति की प्रधानता से हिरएयगभ आर क्रियाशक्ति 


की प्रधानता से सूत्र कहा जाता है। यह * अमूर्त पदार्थ कायं होने से व्य में एवं 
समष्टि में भी जीवो उपाधि है । 


तानि' च ताइशानि भूतानि भोगायतनं* शरीरं भोग्यञ्च' विषय- 
मन्तरेण भोगं जनयितुमशक्नुवन्ति जीवकमेप्रयुक्त्वात स्थोल्याय पञ्चीकृतानि 
भरन्ति । तत्र च प्रत्येकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते, तत्रैकैको भागश्चतुर्धा 
बिमज्यते । तङ्भागचतुष्टयञ्च स्वमागं विहायेतरश्रतचतुष्टयार्धमागेषु प्रविशतीति 
स्वस्यार्धभागेनेतरेपामष्टमभागेन च पश्चीकरणान्मेलनेऽप्याधिक्यादाका- 
शादिशब्दश्रयोगः । 


अभूत्ते ओर सूक्ष्म वे भूत भोगो के ग्रहरूप शरीर तथा भोग्य विषयों के विना 


१ ईश्वर को उपाधि अनादि अव्याकृत से उत्पद्यमान यह सब है। सूचम अपब्चीकृत 
पन्चभूत और उन सत्रके सात्विक अंशा से उत्पद्यमान ज्ञानशक्तिप्रथान अन्तःकरण, वेसे ही 
उन भूतो से उत्पद्यमान क्रियाशक्तिप्रधान प्राण, चेसे ही ०उन प्रत्येक के सात्विक अंशों से 
उत्पद्यमान ज्ञानशक्तिप्रधान पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, चसे ही उनसे उप्पद्यगान क्रियाशक्तिप्रधांन 
पाँच करमेन्द्रियां-इन सत्रों का समुदायरूप लिङ्गशरीर हे । वह लिङ्गशरीर ज्ञानशक्ति कीं 
प्रधानता से “हिरण्यगभ' कहा जाता है। हिरण्य ( सुवणं ) की तरह प्रकाराजनक गर्भवाल', 
यह “हिरण्यगभं? शब्द का अचराथं है। समप्टि-लिङ्ग-शरीराभिमानी जीव भी हविररंयगर्भरूप 
लिङ्गशरीर का अधिष्ठाता होने से हिरण्यगर्भे कहा जाता है, वेले ही वही सत्रहो का समुदाय- 
रूप लिङ्गशरीर क्रियाशक्ति को प्रधानता से सूत्र कहा जाता है। सूत्र ( तागा ) की तरह 
सद पदाथा में अनुस्यूत ( सिजा हुआ ) होने से यह सूत्र कहा जाता हे । लिङ्ग-समष्टि 
का अभिमानी जीव भो लिङ्गशरीररूप सूत्र का अधिष्ठाता होने से सूत्र कद्दा जाता दै । 


३ २ ये सव ईश्वर के बनाये हैं, इसलिए अपनी उत्पत्ति से पहले अपने उत्पादक ईश्वर 
उपाधि नहीं हो सकते | अतः ये जीव ही के उपाधि हैं | सूत्राश्मा और हिरण्यगर्भ भो 
जीवविशेष ही हैं। इस प्रकार अब्याकृत और अमूत्तं इन दोनों पदार्थो' को कहकर तृतीय 
मूर्त पदार्थ के प्रदुशन के लिए आरम्भ करते हैं--“तानि चेति’ से। 


३ अमूत्त = सूचमभूत । २ भोगायतन > शरीर । ३ पज्ञीकृत पन्चभूता के परिणाम 
विशेष = भोम्य-विपय । कक 
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भोग उत्पन्न करने में असमर्थ होते हुए जीव” के कर्मों से प्रेरित होकर स्थूल होने 
के लिए पत्चीकृत होते हैं। पञ्चीकरण में प्रत्येक? भूत के दो विभाग किये जाते हैं । 
उनमें से एक-एक भाग के चार-चार भाग किये जाते हैं। वे चार भाग अपने भाग 
को छोड़कर अन्य चार भूतो के आवे भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपने 
आधे भाग से अन्य चार भूतो के आठवें भाग से पञ्चीकरण द्वारा मिलने पर मी अपने 
भाग के आधिक्य से आकारा आदि शाब्द प्रयोग होता है। 


अत्र* च त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि’ ( छा० ६।३।२३) 
इति श्तेः 'त्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌’ ( त्र० सू० २।४। २० ) इति सूत्राच्च 


१ उस परिणामविशेष ही से भूतो को भोगजनकता है, अन्य प्रकार से नहीं। ' 


२ सूचमंभूतों की स्थूलता पञ्चीकरण से होती है । पञ्चीकरण पाँचों भूतों के परस्पर 
मिश्रण को कहते हैं। बह मिश्रण सम विभाग से नहीं, किन्तु लोकप्रतीति के अनुसार विपम- 
भाग से होता है । यदि सम-भाग से हो, तो यह पृथ्वी, यह जल' इत्यादि प्रतीति न हो ।। 


३ आकाश के दो भाग करके फिर उन दोनों अर्धेमागों में से पक अर्ध के चार सम- 
भाग करने चाहिये, इस प्रकार पाँच भाग हो जाते हें । उनमें से एक भाग तो अद्धा दै, 
दूसरे चार अष्टमांश । वायु आदि चार भूतो के भी इसी प्रकार पाँच भाग करने चाहिये । 
उनमें से आकाश के अद्धांश में वायु आदि चारों भूतों का एक-एक अष्टमांश जोड़ देना 
चाहिये। यह मिश्रित पदार्थ “आकाश? शब्द से कहा जाता है, क्योंकि आकाश का अंश उसमें 
अधिक हे । उसी प्रकार वायु के सद्धौँ श में वायु से भिन्न आकाशादि चार भूतो का एक-पुक 
अष्टमांश जोड़ देना चाहिये । यह मिश्चित पदार्थ उपलभ्यमान वायु कहा जाता हे । इसी प्रकार 
तेज, जल, पृथ्वी इनके भी प्रत्येक अधी श में तत्तत से भिन्न चारों भूतो के प्रत्येक चार अष्टमांश 
जोड़ देने चाहिये। जिस भूत का जिसमें भद्धौश होता है, उसका उस शब्द से व्यपदेशा 


होता है । 


४ अत्र त्रिवृत्करणवादी वाचस्पति मिश्र के मत का अनुवाद करते हैं। आकाश और 
वायु का अन्य भूतो में मिश्रण नहीं, यैसे हो आकाश और वायु में अन्य भूतो का मिश्रण 
नहीं । किन्तु तेज, जल, श्वी इन्हींका परस्पर मिश्रण है । इसीको 'त्रिदृत्करण' कहते हैं । वह 
भी सम-विभाग से नहीं, किन्तु पक्षीकरण की तरह विपम-विभाग से ही है । उसका प्रकार यह 
हे--तेज़ के दो सम-भाग करके उन दोनों अद्ध-भागों में से फिर एक भाग के दो सम-विभाग 
करने चाहिये । इस प्रकार तीन भाग होते हैं। उनमें से एक भाग तो अद्धोंश दै, दूसरे दो 
चतुर्थीरा, इस प्रकार जल और पूगी के भो प्रत्येक भागत्रय करने चाहिये। उनमें से तेज के 
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याणामेव मेलनप्रतीतेश, त्रिह्करणमेव केचिन्मन्यन्ते ते' वियद्धिकरणन्याये- 
नेव निराकृताः। तथा हि--वैत्तिरोयके “तस्माद्वा एतस्मादात्मन ्ञाकाशः 
सम्ब्रुतः (ते० २ । ? । ? ) इति श्रुतेश्छान्दोग्ये त्रयाणां तेजोच्चनानां 


अरद्धांश जोड़ देना चाहिये । यह मिश्रित पदार्थ तेज-अंश की अधिकता से तेज कहा जाता है। 
चेसे ही जल के अरदधारा में तेज का एक चतुर्थांश और पृथ्वी का एक चतुर्थोश जोड़ देना 
चाहिये | यह मिश्रित पदार्थ जज्ञ-अंश की अधिकता से जल कहा जाता है | इसी प्रकार एश्वी 
के अद्धांश में तेज का एक चतुर्थौश और जल का एक चतुर्थांश जोड़ देना चाहिये। यह एथ्वी 
कहा जाता है। त्रिवृत्करण में प्रमाण 'तासां ब्रिवतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि’ (छा० ६।३।३) यह भ्रति 
है। “उन तेज, जल और एय्वी में से एक-एक को व्रिवृत कर दूँ” इस प्रकार परमात्मा ने विचार 
किया, यह धू ति का अथ है। जैसे तीन तन्तुझओं से ग्रथित रज्जु त्रिद्र॒त होती है। यहाँपर 
वायु का उच्चारण न होने से पञ्चीकरण में श्र ति का तात्पय नहीं है, यद समंझा जाता है । 
“संज्ञामूत्तिक्लसिस्तु त्रिवृत्कुबंत उपदेशात्‌? ( व्र० सू. २ । ४ । २० ) यह सूत्र भी त्रिवृत्करण में 
प्रमाण है । संज्ञा रू नाम, मृत्ति= रूप, क्लुप्ति = करपना, त्रिद्ृत्कुवंतः = परमात्मा की--यह 
अथ है । 'तासां त्रित्ृतं' इस उक्त भ्रूति के अनुरोध से श्रिवृत्करण परमात्मा ने किया है, 
इसलिए 'त्रिवृस्कुवेठः शब्द का अथे परमात्मा है । अभि, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि 
नाम-रूप व्याकरण परमात्मा ही का कायं है, जीव का नहीं । "नामरूपे व्याकरवाणि? ( छा ० 
६।३।२) इस श्रुति में 'नामरूप-व्याकरण का कत्ता परमात्मा है? इस उपदेश से, यह सूत्र 
का अर्थ है । इस सूत्र में त्रिवृत्कर्ण का अनुवाद है । किंच, तेज, जल, पृथ्वी ये रूपवान हैं, 
इसलिए उनके मिश्रण की प्रतीति होती है। वायु और आकाश नीख्प हैं, उनके मिश्रण को 
प्रतीति नहीं होती । प्रतीति के अनुसार ही ऐसा जानता है, यह निश्चय होता है--यह वाच- 
स्पति मिश्र का आशय दै । इस मत का निराकरण करते हैं । 


१ तैत्तिरीय-श्र ति में परमात्मा से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन पाँच भूतों की 
उत्पत्ति का ऋम से वर्णन किया है । दाल्दोग्य-थ्‌ति में तो परमात्मा से तेज, जल, पृथ्वी इन 
तीनों ही भूता की उत्पत्ति का वर्णन है । ऐसी दशा में इन दोनों श्र तियों का विरोध है । 
विरोध होने पर एक श्र ति को प्रमाणता को स्वीकार करके उसके बल से अन्य श्र ति का बाघ 
अवश्य कहना चाहिये। बाधित श्रुति का भो सर्वथा प्रामाण्य नहीं, किन्तु अध्याहार से 
झथवा लक्षणा से कथश्चित्‌ संगमन करना चाहिये। प्रकृत में किस भू ति से किसका बाघ हो, 
यह संशय दै। क्या छान्दोग्प-भू ति में प्रथम तेज की उत्पत्ति के वर्णन से उससे पूर्व परमारमा 
ने किसीकी उत्पत्ति नहीं को, इसलिए आकाश और वायु नित्य ही हैं, यह विश्वय करके 
तैत्तिरीय-श्र ति में वर्णित उत्पत्तिवाले आकाश और वायु का वाघ करना चाहिये ? “सम्भूत? 
शब्द्‌ का लक्षणा से अभिव्यक्त अथं करके कथश्वित्‌ संगमन करना चाहिये अथवा तैत्तिरीयः 
श्रुति के अनुरोध से तेज से पुर्व आकाश और वायु की उत्पत्ति का निश्चय करके 'तत्तेजो5सूजतू! 
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सृश्श्रवणेष्पि योरुपसंहारः। तेजश्राथम्यपदार्थधमपित्तयां आकाशवायु- 
पदार्थयोबेलीयस्त्वात्‌ । छान्दोग्ये चैकविज्ञानेन सर्वेविज्ञानप्रतिपादनात्‌ 
अकाशवाय्वोरचेतनयोह्लकार्यत्वस्यावश्यवाच्यत्वात्‌ । तत्र पञ्चानामेव 
सृष्टानां मेलनेडप्यवयुत्याउनुवादेन त्रिदवत्करणश्रुतेरुपपत्तिः । त्रिवृतमेवेति' तु 
तत्कर्पनायां वाक्यमेदप्रसङ्ग; । 


इस छान्दोग्य-भ्रूति में उत्पत्ति-क्रम में प्रतीयमान तेज के प्राथम्य घ्म का वाघ करना चाहिये ? 
"काशं वायुञ्च सट्टा! का अध्याहार करके श्रुति के अथं का संगमन करना चाहिये ? ऐसा 
संशय होने पर द्वितीय पढ़ ही ग्रा है, क्योंकि छान्दोग्य-श्र ति के अनुरोध से निश्चय करने पर 
तैत्तिरीय-भ््‌ ति में वणित उत्पत्तिवाले' आकाश और वायुरूप घर्मीमूत पदार्थ के ही याध की 
कल्पना करनी होगी । तैत्तिरीय-थ्र ति के अनुरोध से निश्चय करने पर तो छान्दोम्य-श्र,ति में 
वर्णित उत्पत्तिवाले तेजरूप धमोभूत पदार्थं का बाघ नहीं होता, क्योंकि तेज की उत्पत्ति 
तैत्तिरीय-श्र्‌ ति में भी वणित है । किन्तु उत्पद्यमान तेजोरूप पदार्थ में प्रतीयमान माथम्य-घमे 
का ही बाघ करना होगा । बाध अगतिक गति है, इसलिए दुबेल-प्राथम्य-धमं के ही बाघ की 
कल्पना करनी चाहिये । प्रबल आकाश,. वायुरूप घर्मी पदार्थ के वाध की कल्पना नहीं करनी 
किञ्च, 'येनाडश्रू तं श्र तं भवति’ ( छा० ६। १ । हे ) इस भ्रति में एक परमात्मा के 
ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा की है। आकाश और वायु के नित्य होंने पर तो 
वह परमात्मा के कार्य नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा के हान से आकाश और 
वायु का ज्ञान नहीं हो सकता। क्‍योंकि झत्तिका के ज्ञान से उसके कार्य घट का 
यथार्थ ज्ञान हुआ करता है, पट का नहीं । इसलिए इस प्रतिज्ञा की हानि होगी। 
तथा च आकाश और वायु की परमात्मा से उत्पत्ति सिद्ध होती है, यह वियद्धिकरण 
में सिद्ध किया गया है । इस सिद्धान्त के अनुरोध से 'तत्तेजोऽसुजत्‌? इस छान्दोग्य-भ्र ति का 
“उस ब्रह्म ने आकाश और वायु की रचना करके तेज की रचना की? यह अर्थ पर्येवसन्न होता 
है। इस भति में पाँचों भूतों की उत्पत्ति कहकर उसके अनन्तर यह पढ़ा गया है-“इन्ताइमि- 
मास्तिल्रो देवता अनेन जोवेना55स्मना5चुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिबृतमेकैकां 
करवाणि? ( छा० ६ | ३। ३ )। पर्वं में पाँच भूतों का प्रकरण है | उनमें से आकाश और वायु. 
के त्याग में कोई कारण नहीं है। इसलिए 'त्रि'शब्द अघिक संख्या के व्यवच्छेद के लिए नहीं 
कहा गया है, किन्तु पूर्व तेज, अप्‌, अन्न, साक्षात्‌ रत हैं और तीनों रूपवान हैं, इसलिए 
प्रधानता की विवच्षा से 'त्रि'शब्द का उच्चारण है । अतः-पन्चसूतों में से तीन भूतों का एयकू- 
कार करके अनुवादमात्र भति ने किया है। .अन्य की निवृत्ति में भ्रूति का तात्पये नहीं है । 
इस प्रकार पञ्जीकरण श्र तिविरुद्ध नहीं है । - 
१ च्रिबुत्करण-भ्‌ ति का तेज, अपू , अन्न इन तीनों के मेलन के प्रतिपादन में तात्पर्य 
सममकर विधिमुख से प्रवृत्ति का स्वीकार करना चाहिये, अथवा आकाश और वायु इन दोनों 
के मेलन के निषेध में तात्पय सममकर निपेधपुख से प्रवृत्ति का स्त्रीसार करना चाहिये, अथवा. 
१६, 
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यहाँ त्रिवृतं त्रि० इस श्रुति से तथा “न्रिवृत्कुवत उपदेशात्‌ इस सूत्र से भी 
तीनों के ही मेलन की प्रतीत होने से कोई त्रिवृत्तरण ही मानते हैं। उनका निराकरण 
वियदधिकरण-न्याय से किया गया है। देखिये-चैपिरीय उपनिषद्‌ में 'तस्माद्वा' इस 
श्रति से यद्यपि झान्दोग्योपनिपद्‌ में तेज, जल और अन्न इन तीनों की सुटि का श्रवण 
है, तो भी दो का उपसंहार होता है। तेज के आयम्यरूप पदार्थ-धर्म की अपेक्षा 
आकाश और वायुरूप पदाथों' के बलवान्‌ होने से एवं छान्दोग्य में “एक के ज्ञान से. 
सबका ज्ञान होता है' ऐसी ग्रतिज्ञा करने से अचेतन आकाश ओर वायु में नकायंता 
अवश्य कहनी चाहिये। स हुए प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पाचों का 
मेलन होने पर भी समुदाय से एकदेश का प्रथक्‌ करके अनुवाद करने से ब्रिवृ्करर- 
श्रुति की उपपत्ति हो जाती है। तीनों का ही मेलन होता है, ऐसी कल्पना करने पर 
तो वाक्यमेद-असङ्ग हो जायगा | ड 


“त्रदृत्कुबंत उपदेशात्‌? ( त्र० सू० २। ४ २०) इति सनन 
त्वनुवादत्वान्न पञ्चीकरणं न्यायसिद्धः बाघितुमुत्सहते । मेलनग्रतीतिश्च 
शरीरादौ पञ्चानामविशिष्टेव । पञ्चीकृतपञ्चमह््तानीति च भाष्यकारः 
चचनमू । तस्मादलमनेनानात्मचिन्तनेनेति दिक्‌ । 


पृत्रवृत्ुवंत०१ यह सूत्र अनुवाद होने से न्यायसिद्ध पञ्चीकरण का बाध करने 
में असमर्थ हैं। शरीर आदि में पॉर्चो की मेलन-अतीति' समान ही है। पर्चीङृत 


दोनों में तात्पयं सममकर दोनों प्रकार से प्रवृत्ति का स्वीकार करना चाहिये ? प्रथम पक्त में 
तीनों के मेलन का कथन करने पर भी इतरों के निपेध के अभाव से पश्चीकरण का निषेध नहीं होता है, 
क्योंकि 'देवदत्त वहाँ है? ऐसा कहने पर 'यज्ञदत्त नहीं है? यह निषेध प्रतीत नहीं होता । द्वितीय ` 
पक्ष तो सम्भव नहीं, क्योंकि अन्य प्रमाण से मेलन की प्राप्ति नहीं है। इसलिए प्रतियोगी के 
ज्ञान के विना निपेध की उपपत्ति नहीं है | तृतीय पच में स्पष्ट वाक्यभेद है, यह भाव दै | 


१ 'संज्ञामूिक्लसिस्तुः इस सूत्र का त्रिवृत्करण के प्रतिपादन में तात्पय नहीं, किन्तु 
नामरूप-ध्याकरण इश्वरकत्‌ क है--यदह उस सूत्र का अर्थ हे | वहाँपर "त्रिवृत्कुवंत: 
शब्द से इंश्वर का निर्देश किया गया है, इसलिए त्रिवृत्कुवेतः ( परमेश्वर ) से नामरूप को 
सृष्टि है, यह सूत्र का तात्पये है। इसलिए यह सूत्र त्रिवृत्करण में प्रमाण नहीं है । 


२ यद्यपि मृत्तिमान्‌ शरीरा में और आम्रफलादि में आकाश, वायु के नीरूप होने से 
प्रत्यक्ष के अभाव से उन दोनों का मेजन है अयवा नहीं--यह निश्चय नहीं हो सकता, तथापि 
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पञ्चमहाभूत यह भाष्यकार का वचन मी है। इसलिए इस अनात्मचिन्तन की यहाँ 
कोई आवश्यकता नहीं । 


तानि च पञ्चीकृतानि' पश्चमहाभूतानि मूर्ताख्यानि मिलितवैकंः 
कार्यमिन्द्रियाणामधिष्ठानं भोगायतनमुत्पादयन्ति | तदेव शरीरमित्युच्यते । 
तत्र सत्ग्रधानं देवशरीरम्‌ । रजभ्रधानं मनुष्यशरीरमू । तमभ्रधानं तिर्यगादि- 
स्थावरान्तशरीरम्‌। तस्य च शरीरस्य पाश्चमोतिकत्वेऽपि चित्ररूपस्येव 
क्वचिन्ल्यूनाधिकभावो शतानां न विरुद्ध्यते । एवं विषया अपि पञ्चीकुवैकैक- 
भूतजन्याश्रतुर्दशथुवनाख्याः उर््वमध्याधोमावेन सचरजस्तमोंड्शप्रधाना 
. घटादयश्च | एतच्च सर्व जह्मारडाख्यं विराडिति मृत्तेमिति चोच्यते | अयमोप- 
निषदः* सृष्टिक्रमः । 


मूर्त नामक वे पाँच पत्चीकत महाभूत मिलकर इद्धियों के अधिष्ठान भोगों के 
आसद एक कार्य को उत्पन्न करते हैं। उसीको “शरीर कहते हैं। रारारों में 
सत्तगुण॒प्रधान देवताओं का शरीर है, रजोगुणप्रधान मनुष्यों का शरीर है ओर पशु- 
पत्नियों से लेकर वृ्षपर्यन्तों का शरीर तमोगुणप्रधान है । वह शरीर यद्यपि पञ्चमहाभृत 


मृतिमान पदार्थों में स्पर्श और शब्द की उपलब्धि होने से शब्द और स्पर्श के द्वारा आकाश 
और वायु की प्रतीति होती ही है, यह आव है । 


३ “पञ्जीकरण? नामक न्थ में भाष्यकार ने यह कहा दै । 


२ यहाँ पञ्चीकरण में एक का अर्डा रा और इतरों का अष्टमांश ऐसा कोई नियम नहीं, 
पश्चभूतों की समता का भी निश्चय नहीं। किन्तु प्रतीति के अनुसार पब्चीकृत पन्‍्चभूतों 
के भागों की करपना करनी चाहिये। भूलोकत्य प्राणियों के शरीर में पृथ्वी-अंश अधिक 
है, अन्य अंश अल्प हैं। मत्स्यादि जलचर प्राणियों के शरीरों में भी एथ्वी-अरा अधिक 
है। वरुणलोकस्थ प्राणियों के शरीरा में तो जल-अंश अधिक है, अन्य अंश स्वरप हैं. 
इसी प्रकार आदित्य आदि लोकों में भी समफना चाहिये । 


३ मध्य में भुलोक रजोंऽशम्रधान है, अधः सप्तपाताल तमोंऽशम्रधान हैं | . ऊपर भुवः 
आदि चः लोक सत्वप्रधान हैं। 


२ अव्याकृत से अमृत उत्पन्न होता दै, उससे मूर्त। इस प्रकार सष्टिकम श्रौत 
है, यह अथ है । 
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का बना है, तथापि चित्ररूप की तरह उसमें कहाँ भूतो का न्यूनाधिकमाव हो जायं 
रै ९ 
तो कोई विरोध नहीं है । इसी प्रकार सच्वणुणग्रधान होने से उध्व-भाग में, रजोगुण- 
प्रधान होने से मध्यभाग में ओर तमोगुणप्रधान होने से अधोभाग में विद्यमान चाद्ह 


भवन नामक विषय भी पञ्चीछृत एक-एक भूत से उत्पन्न हुए हैं। यह सारा ब्रह्माण्ड विराट्‌ 
एवे मूर्त कहा जाता है। यह उपनिषदों में उक्त सृ्ि का क्रम है | 


एताद्विपरीतो' लगक्रमः । मूर्त पञ्चीङृतपञ्चमहारतत्कार्यात्मकं विरा- 
डाख्यै पथिव्याध कैकभृतलयेनावूर्तते अपश्वीकृतपश्वमहाभरतात्मके हिरण्यगर्भा- 
ख्ये खकारणे* लीयते। स एव च दैनन्दिनः प्रलयः । मूर्यं चाव्याकृते 
परमेश्वरोपाधो । अ्रव्याकृतस्य ्नादित्वेन कारणाभावान लयः। स्वकारणं 
सच्मरूपेणावस्थानं लय इति तर्लक्षणात्‌। अयमेव प्राकृतः प्रलयः । 
नञानादुच्छेदस्त्वात्यन्तिकः प्रलयः । स च कारणक्रमेणैव, कारणोच्छेदादेव 
कार्योच्छेदात । सर्व च सृष्टिप्रलयादिकं खमसृष्टिप्रलयवदपारमाथिकमपि 


eo 


१ लय= विनाश । उक्त लय दैनन्दिन, प्राकृत और आत्यन्तिक भेद से तीन प्रकार 
का है। सकल मूतं पदार्था' का विनाश दैनन्दिन प्रय है, सकज्ञ अमूत ` पदार्थों का विनाश 
प्राकृत प्रलय है एवं अव्याकृतसहित सकत्त पदाथों का विनाश आत्यन्तिक प्रलय है । सूत, 
अमूर्त और अब्याकृतरूपी अवस्थाविशेप के मेदू से दृश्य जड-वर्ग तीन प्रकार का है, इसलिए 
उसका विनाश मी तीन प्रकार का है। लय का क्रम दो प्रकार का होता है। कायं का 
किसी कारणान्तर से नाश होने पर उसका अपने कारण में लय देखा जाता है। जैसे 
दरड के आघात से घर का नाश होने पर घट का ख्त्तिका में लय होता है। - कहीं कारण 
के नाश से कायं का नाश देखा जाता है। जैसे तन्तुश्रों के नाश से पट का नाश | तीन 
प्रकार के प्रलया में से दैनन्दिन और प्राक्त प्रलय में आद्य क्रम है। आत्यन्तिक प्रलय में 
द्वितीय क्रम दै--ग्रह व्यवस्था है । 


२ मूत॑-पदाथों की अपने कारण अमूर्त हिरण्यगर्भ में सूचमरूप से स्थिति दैनन्दिन 
प्रलय है। यहाँ अमूतरूप ही सूच्मख्प दै । अमूत-पदाथो' की अपने कारण अक्याक्छत में 
सूचमरूप से स्थिति प्राकृत प्रलय है | यहाँ अमूतं-पदाथों' के प्रकृति में जो संस्कार हें, 
बही उनका सूचमरूप है। आत्यन्तिक प्रलय का तो यह लक्षण नहीं, क्योंकि वहाँ पहले 
मूलकारण का दी नाश हो जाता है। इसलिए उससे उत्तरकाल में नष्ट होनेवाले कार्य की 
सूचमरूप से कारण में स्थिति कैसे हो सकती दै? किञ्च, चारयन्तिक प्रलय का यही 
आत्यन्तिकत्व है, जो उसमें विनश्यमान पदार्था के स्थूल, सूषम और सूचमतर सभी रूपों 
का नाश दो जाता दै | i कछ मळ 
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आषानुवादयुतः १४६ 
बीसनादादर्थाद्‌' व्यवहारक्षममिति न मायिकत्वेडपि तुच्छत््रसङ्गः । यथा 
चेतत्तथा व्यक्तमाकरे । : 


इससे विपरीत लय-क्रम है। पश्चीहत पञ्चमहाभूत और उसका कार्यरूप 
विराट्‌ नामक मूर्त प्रथिवी आदि प्रत्येक भूत के लय से अपीत प्चमहाभूतरुस 
हिरण्यगर्भ नामक ( अमूर्त ) अपने कारण में लीन हो जाता हैं। यही देनन्दिन 
अलय है । अमूर्त परमेश्वर की उपाधिरूप अव्याङत में लीन हो जाता है। अम्याक्कत 
अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है, अतः उसका लय नहीं होता, क्योंकि लय 
का लक्षण है सुच्मरूप से अपने कारण में रहना। जिसका कोई कारण ही नहीं, 
उसका लय कैसे ? यह ग्राइत प्रलय है। ब्रह्मज्ञान से जो उच्छेद है, उसे आत्यन्तिक 
प्रलय कहते हैं। वह ग्रलय कारण-कम से होता है, कारण के नाश होने से कार्यः को 
नारा हो जाता है। यद्यपि ये समी स, प्रलय आदि स्वप्न की सृष्टि एवं स्वम्न के 
प्रलय के समान अपारमार्थिक हैं, तो भी वासना की इढता के कारण व्यवहार में समर्थ 
हैं, इसलिए मायापरिणाम होने पर भी तुच्छ नहीं हैं, यह. बात भाष्यादि में 
स्पष्ट कही. गयी है | । 


एवं स्थिते जागरणादिव्यवस्थोच्यते । इन्द्रियद्रचिकालीनोर्च्योपलम्मो' 


हि i फक 3 _ मनन या 


१ सत्यत्व वासनादाढ्य' से, यह अर्थ है । अपारमाथिक पदार्थ दो मकार के हैं-“- 
तुच्छ और मायिक । शशविपाणादि असत्‌ तुच्छ हें। सत-असत्‌ से विलक्षण शुक्तिरजतावि 
मायिक हैं । तुच्छ से व्यवहारसिद्धि अले दी न हो, पर मायिक से व्यवहार होता ही है । 
यद्यपि खगदृष्णाजल से स्तानावगाइनादि व्यवहार नहीं होते, तथापि पिपासा से उसमें 
प्रवृत्तिरूप व्यवद्दार तो होता ही है। सब पदाथा से सव व्यवहार होते हैं, यह कोई नियम 
नहीं है, इसलिए अपारमाथिक पदाथा से भी व्यवहारसिद्धि होती दी है । ` अतः जाझदादि 
अवस्था-विशेषो की अनुपपत्ति नहीं है । 


२ श्रोत्र आदि पाँच बाह्य इन्द्रियाँ एवं उनके वृत्तिरूपी व्यापार का, जो अपने-अपने 
स्वरूप के उद्घाटनरूप हैं, सन को विपयदेरा के प्रति गमन करने के लिए सागं-प्रदान करना 
हो ब्यापार है। वह व्यापार उनके स्वरूप के उद्घाटन होने पर ही हो सकता है, 

. अन्यथा नहीं । जैसे द्वारपाल से द्वार का उदघाटन करने पर ही उस साग से जनों का 
सञ्चार होता है, येसे ही इन्द्रियों के द्वारोद्घाटन करने पर ही मन का विपयदेश में सञ्चार 
होता है। ताइश इन्द्रियन्यापारकालीन अथोपलम्भ ( परत्य, अजुमिति आदि तत्तहरिपयाकार 
मोति ) ज्ञाप्रतअवस्था है | . मच में घटाद्याकारमचोबुसति इन्द्रिय-ब्यापारकालीन, और 
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१५० सिद्धान्तबिन्दु 


जागरणम्‌ । तत्र मूर्तं विराडाख्यं भोगं प्रतयक्षादिग्रमाणपद्केन 
व्यवहियमाणत्वाद व्यावहारिकं विश्वाख्येन जीवेनोपश्चज्यते। स च 
देहेन्द्रियादिषु प्रवेशाद्‌ व्यापकत्वाद्वा विश्व इत्युच्यते । (विश प्रवेशने, विष्छ, 
व्याप्ावि'ति च स्मरणात्‌ । अत्र" यद्यपि विश्वेन ्रमृत्तमव्याकृतं चानुमाना- 
दिनाउनुभूयते, तथापि? व्यावहारिकं सवे विश्वेनेव ज्ञायत इति नियमात्‌ स्थूल- 


इन्द्रिय-व्यापार-जन्या भी होतो है। अजमिति आदि में तो अग्न्याकार-मनोचरत्ति इन्द्रिय- 
स्यापार-कालीना दै हो, इन्द्रिय-ब्यापार-जन्या न हो, यह विपय अन्य है । इसीलिए इन्द्रिय- 
ब्यापार-जन्या नहीं कहा, किन्तु इन्द्रिय-ब्यापार-कालीना कहा है। अनुमिति आदि में 
झअग्न्यादि ज्ञान-हण में भी इन्द्रियाँ मन को मागंप्रदान करने के लिए उन्मुख हैं ही। उस 
क्षण में उस मार्ग से मन नहीं जाता, यह विषय अन्य है। पुतावता उस काल में इन्द्रिय- 
ब्यापार नहीं है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि इन्द्रियों का स्वरूपोद्घाटन है ही । जैसे जन- 
सञ्चरण-मागे और रेल का माग जहाँ एक होता है, वहाँ जनसन्चरण-मागं के द्वार को बन्द 
करने के लिए नियुक्त पुरुप रेल के आगमन के समय द्वार बन्द करके रेल के आगमन की 
प्रतीषा करता है । रेल तो क्षणमात्र में निकल जाती है, एतावता पुरुष का ब्यापार क्षणमात्र 
हो है, यह नहों। वेसे हो अलुमित्यादि स्थल में मन विषयप्रदेश में न जाय, यह विषय 
अन्य है। इन्द्रियों ने तो द्वारोद्घाटन कर ही दिया है। स्वप्न में इन्द्रियाँ मार्गे-प्रदान 
के उन्सुख नहीं रहतों, उस समय मन स्वतन्त्रता से विचरता है । 


१ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये छः प्रमाण हैं | 
इनका स्वरूप और उदाइरण 'वेदान्त-परिभापा? में देखना चाहिये । 


२ स्थूल पदाथों को देखकर उनके कारणरूप अब्याकृत सूचम-पदार्थ और उनके 
कारण अन्याकृत-पदार्थ जाग्रत-मवस्था में विश्वसंज्ञक जीव से अनुमान और शब्दप्रमाण द्वारा 
' ज्ञाने जा सकते हैं। वे ही पदार्थ स्वप्नावस्था और सुपुसि-अवस्था में विद्यमान हैं, इसलिए 
“उन अवस्थाओं में भी तादश पदार्थ-साच्ात्कत्‌ तवरूप से विश्व का सम्बन्ध है, वेले ही 
आप्रत-अबस्या में अधिक कम्चुक का प्रवेश होने पर भी अन्तर्गत कम्चुक का त्याग नहीं है, 
अतः सूच्म उपाधि और अब्याकृत उपाधि भी जाप्रत्‌-अवस्था में विद्यमान ही हैं। . इसलिए 
जाप्रव्‌-अवस्था में भी जीव को तैजसत्व और प्राज्ञस्य है हो। अतः तेजस और माह को भो 
जाग्रत-भवस्या में व्यावहारिक पदार्था' का ज्ञान भी होता है। इस दशा में विश्व, तेजस 
और प्राज्ञ इन तीनों में से प्रत्येक की अवस्थात्रयच्यापकता प्राप्त होती है, यह प्रश्‍नकत्ता का 
आशय है । समाधान करते हैं-- तथापि! इस ग्रन्थ से । 


३ स्थूलो पाध्यभिमानिस्वरूप से व्यावहारिक पदार्थों का शान होता है, यह अथं ह्दै। 
इस प्रकार जाम्रत-अवस्था में जीव फो सूच्म उपाधि के होने से यद्यपि सैजसत्व है, परन्तु 
* हेजसत्वरूप से वह .प्रमाता नहीं है; वैसे ही सुपुप्ति-अवस्था में अब्याकृत उपाधि के होने से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


साषाचुवाद्युतः ९५१ 


शरीरोपाध्यभिमानित्वाच न तस्यावस्थान्तरव्यापकत्वस्‌ । शुक्तिरजतादिज्ञाना- 
नामप्रामाणिकत्वात्‌ तदविपयस्याव्यावहारिकत्वेऽपीन्द्रियव्यापारकालीनत्वात्‌ 
जागरणत्वोपपत्तिः । ज्ञानोत्पत्यादिम्रक्रिया चाधस्तादुक्वैव । 


ऐसी स्थिति होने पर जागरणादि व्यवस्था कही जाती है | इन्द्रियों की वृति के 
समय हुए पदार्थ-ज्ञान को जागरण कहते हैं। जागरण में विराट्‌ नामक मूर्त भोग्य का 
प्रत्यक्ष आदि ग्रमाणषट्क से व्यवहार किया जाता है, इसलिए वह व्यावहारिक है ओर 
विश्व नामक जीव से वह भोगा जाता है । देह-इन्द्रियादि में अवेश करने से अथवा व्याप्त 
करने से वह “विश्व? कहलाता है, क्योंकि विश अवेशने, विष्ट व्यासो” यह स्मृति है । 
यद्यपि विश्व अनुमान आदि से अमूर्त और अव्याकृत का भी अनुभव करता है, तो भी 
व्यावहारिक सारे जगत्‌ को विश्व ही जानता है, इस नियम से आर स्थूल शरीररूप 
उपाधि का अभिमानी होने से उसे स्वम्न-सुषुत्तिरूप अन्य अवस्थाओं की व्यापकता 
नहीं है। शुक्ति में रजतज्ञान आदि अप्रामाणिक हैं, इसलिए उत्त ज्ञान का विषय 
शुक्ति और रजत यद्यपि अव्यावहारिक हैं, तथापि इन्द्रियों की वृत्ति के समय उत्प 
होने से उसमें जागरण्ल की उपपत्ति हो जाती है। ज्ञान की उत्पति-ग्रक्रिया पहले 
कह चुके हैं। म 


एवं जाग्रड्धोंगजनकेकर्मचये स्वाम्रभोगजनककमोंदये च सति निद्राख्यया 
तामस्या वस्या स्थूलवेहामिमाने दूरीकृते सर्वेन्द्रियेषु देवतालुग्रहाभावादू 


जीव को यद्यपि माज्ञर है, तथापि वह प्राशस्वरूप से प्रमाता नहीं, किन्तु विश्वरूप से प्रमाता 
है । इसी प्रकार स्वभ-अवस्था में भी अव्याकृत उपाधि के होने से यद्यपि जीव को प्राजञत्व है, 
परन्तु प्राज्ञत्वरूप से वह ज्ञाता नहीं, किन्तु तेजसत्वरूप से ही ज्ञाता है। सुपुसि-अवस्था में तो सूचम 
उपाधि के त्याग से जीव को तैजस है ही नहीं, इसलिए तैजसत्वरूप से ज्ञातृत्व की शक्का दी नहीं 
है। सुपृप्ति और स्वम इन दोनों अवस्थाओं में मी स्थूल उपाधि के त्याग से जीव को विशवस्व ही 
नहीं है, इसलिए विश्वत्वरूप से ज्ञातृस्व की शङ्का नहीं है । भाव यह है कि जाप्रत्‌-अवस्था में 
जीव को यद्यपि विशवस्व की तरह तैजसस और प्राजुत्व है, तथापि उनका अस्तिस्वमात्र है, 
उस रूप से प्रमातृत्व नहीं है, वैसे ही स्वप्न में जीव को तैजसस्व की तरह प्राजत्व भी है, किन्तु 
उसका अस्तित्वमात्र है, आरशत्वरूप से ज्ञातृत्व नहीं दै । विश्वस्व का तो स्वप्न में अस्तिस्वसान्न 
भी नहीं है, सुपुसि-अवस्या में तो प्राशत्व का ही अस्तित्व है और उसी रूप से जीव को सुगु 


म॑ प्रमातृत्व दै । 
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नि्व्यापारतया लीनेषु विश्वोऽपि लीन इत्युच्यते, तदा च स्वभावस्था । 
तत्रान्तःकरणगतवासनानिमित्त इन्द्रियवृ्तमावकालीनोऽरथोपलम्भः स्नः । 


इस प्रकार जागदवस्था में भोग उत्पच करानेवाले कर्मों! का क्य होने पर स्वमा- 
वस्था में भोग करानेवाले कमों का उदय होने पर निद्रा-नामक तामसी वृत्ति से स्थूल 
देहामिमान दूर होने पर तत-तव्‌ इच्धियों के देवताओं का अनुमह न होने से इन्द्रियों के 
निर्व्यापार होकर लीन हो जाने पर विश्व भी लीन हो जाता है--यह कहा जाता है; तब 
स्वमावस्था होती है । अन्तःकरणगत वासनाएँ ही जिसकी निमित्त हैं ओर इन्द्रियों की 
वृत्ति के अभावकाल में होनेवाला जो विषयों का ज्ञान है, उसे स्वम कहते हैं । 


तत्रः मन एव गजतुरगाद्याकारेण विवर्तते भ्रविद्यादृत्त्या च ज्ञायत इति 
केचित्‌ । भ्रविद्येच शुक्तिरजतादिवत्‌ स्वभाधर्थाकारेण परिणमते ज्ञायते 


१ कमंपद कर्मजन्य अदृष्टपरक है, क्योंकि कर्म अदृष्ट को उत्पन्न करके उसके द्वारा इस 
जन्म में अथवा जन्मान्तर में भोग देता है | अदृष्ट का भी स्वप्तकाल में सर्वथा चय नहीं होता, 
क्योंकि स्वप्न के अनन्तर फिर जाग्रत्‌ होने पर भोग देखा जाता है, किन्तु पहरेदार की तरद कुछ 
समय तक अपने व्यापार से विराम होता है । इसीको “अदृ्टक्षय' कहते हैं । 


२ आदित्य आदि देवता जीवों के सुख-दुःख के भोग के लिए शरीरस्थ इन्द्रियों को 
सहायता देते हैं। स्वझ-अवस्था में स्थूल देह का अभिमान नष्ट हो जाने से देवता इन्द्रियों को 
सहायता नहीं देते । इस अवस्था में इन्द्रियाँ तो रहती हैं, पर केवल रथ से वियुक्त किये हुए 
अश्वां की तरह निर्व्यापार होतो हैं | इसलिए 'लीन' कही जाती हैं। जीव भी उस अवस्था में 
स्थुलदेहपयंन्त प्रवेश और व्याप्ति के अभाव से 'विश्व” संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। इस 


अभिप्राय से स्वप्न में विश्व लीन हो जाता है, यह कहा जाता है। स्वाझ-पदार्थी के स्वरूप का 
मतमेद से निरूपण करते हैं । 


३ जाग्रत-अवस्था में व्यावहारिक घटज्ञान-काल में मन घराकार-सदश आकार को ग्रहण 
करता है। 'इद्‌ं रजतम्‌? इस प्रातिभासिक रजत-ज्ञान-काल में तो अविद्या ही रजताकार के सदश 
आकार को ग्रहण करती है, मन नहीं । उसी तरह स्वाप्त पदार्थाकार-सहश आकार को अविद्या 
ही ग्रहण करती है, मन नहीं । इस अर्थ में तो विवाद नहीं दै । किन्तु थे स्वाम पदार्थ किस 
प्रकार उत्पन्न हुए ? इस विषय में दो मत हैं--'अविद्या के सहकार से केवल मन ही ने स्वाम 
पदार्थों की कल्पना की है, स्वाम पदार्थ किसीके परिणाम नहीं हैं” यह एक पक्ष हे । 'जागति में 
जैसे शुक्तिरजत-स्थल में शुक्ति को अधिष्ठान करके अविद्या रजताकार से परिणत होती है, येले 


ही स्वम में चैतन्य को अधिष्ठान करके अविद्या ही गजादि विपयाकार से परिणत होती है? बद 
द्वितीय पच है । - 
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चाविद्यवृत्येत्यन्ये । कः पत्तः श्रेयान्‌ ? उत्तरः । अविद्यायाः एव सर्वेत्राप्य- 
थाष्यासज्ञानाध्यासोपादानत्वेन कस्पितत्वात्‌ । मनोगतवासनानिमित्तत्वेन 
कचिन्मनःपरिणामत्वव्यपदेशात्‌ । | $ 


स्व में मन ही गज, तुरग आदि के आकार में परिणत होता और अविद्य 
की वृत्ति से जाना जाता है, ऐसा कोई लोग कहते हैं । दूसरे कहते हैं, अविधा ही शुक्ति 
रजतादि के समान स्वप्न के पदार्थों के आकार में परिणत होती है । अविद्या की बृत्ति से 
ही वह अर्थ ज्ञात होता है। इन दोनों पत्तों में कौन पत्त श्रेष्ठ है! उत्तर--पदार्था ध्यास 
एवं ज्ञानाध्यास के उपादानरूप से सर्वत्र अविद्या ही क्लुप है। कहींपर मनोगत वासना 


OOS FRR >>न्न्कम्न्न्न्न्न्न्न्त्त्न्च्च्च्च्च 


आव यह है कि (१) पारमाथिक, (२) व्यावहारिक, (३) प्रातिभासिक, (४) बौद्ध ¬ 
इस प्रकार पदार्थ चार प्रकार के हैं। उनमें से प्रथम परमात्मा है। वह न किसीका विरतं है, 
न किसीका परिणाम । इसीलिए सस्य है, अन्य तीन अनुत हें। द्वितीय सूतभौतिक प्रपञ्च है, 
यह आत्मा का बिवत और सूलाविद्या का परिणाम है। तृतीय रज्जु-सप आदि हैं, ये सञ्जवादि 
के विवर्त अथवा रादि के अन्तर्गत “तन के विवतं और तूलाविद्या के परिणाम हैं। चतुर्थ 
शशश आदि हैं |. ये मन के विवतं अथवा मन के अन्तर्गत चेतन के विवतं हैं, किसीके भी 
परिणाम नहीं । प्रकृत में स्वाम गजादि पदार्थ उक्त चतुष्टय के मध्य चतुर्थ हें -यह प्रथम प 
है। द्वितीय पक्ष में तो उक्त चतुष्टय के मध्य तृतीय हैं। यही पक्ष युक्त है, क्योंकि अद्वेत 
व्रेदान्तियों के दर्शन में जो-जो परिणाम होता है, वह किसीका विवत॑ भी हुआ ही करता दै । 
इस प्रकार परिणाम विवत का व्याप्य है । वेसे ही जो-जो विवेत होता है, वह मूलाविद्या 
अथवा तूलाविद्या का परिणाम होता है, इस प्रकार विवत परिणाम का व्याप्य है--यह नियम 
है, क्योंकि परिणामत्व और विवतंत्व दोनों धमं समनियत हैं। इसलिए स्वास गजादि पदार्थ 
किसीके परिणाम नहीं, यह मत युक्त नहीं दै । 


१ शुक्ति में मिथ्याभूत रजत का अभ्यास “अर्थाष्यास' है । यह रजत शुक्ति म अघिछित है 
और अविद्या का परिणाम है । इसलिंए रजत व्यावहारिक नहों है, क्योंकि रजत वहाँ है ही नहीं । 
अर्थ ( रजतादि ) के अध्या ( आरोप ) को 'अर्थाष्यास' कहते हैं । वहींपर मिष्याभूत रजत- 
ज्ञान का अन्तःकरण में अध्यास 'ज्ञानाध्यास” कहा जाता है । यह ज्ञान अविद्या का क 
और अन्तःकरण इसका अधिष्ठान है। यह ज्ञान-व्यावहारिक अन्तःकरण का बा र 
है, क्योंकि व्यावहारिक रजत वहाँ है दी नहीं । इसलिए रजताकारसदर आकार ल 
हारिक सनोबृत्ति का वहाँ असम्भव है । ज्ञान (विपयाकार-सद्शाकारछ्प वृत्ति) का अध्यास ( it 
“ज्ञानाध्यास? कहा जाता है । इस प्रकार अध्यासमात्र के प्रति अविद्या त अ 
होती है । इसलिए स्वप्न में भी ज्ञानाध्यास की तरह अर्थाष्यास भी अविद्या का ही प णाम द 
यह सिद्ध होता है | 

२० 
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खाम पदार्थों की निमित्त है। इसलिए स्वाम पदार्थों को कहीपर मन का परिणाम कहा 
गया हैं । 


ननु' मनसस्तदा इश्याकारपरिणामानम्युपगमे द्रष्टुत्वसम्भवेन 
आत्मनः स्वयेज्योतिष्ट्वासिद्विरिति चेत्‌ , न; बहिरिन्द्रियदृत्यभावेन तदानीं 
मनसो&ग़राहकत्वात । तत्सहकारेणेव तस्य ग्राहकत्वनियमात्‌ । सदृत्तिकान्तः- 
करणातच्छिन्नस्यैचर चैतन्यस्य प्रमातृत्वनियमात्‌ तदाऽन्तःकरणससरेऽपिं 
प्रमात्रभावः । 


१ भाव यह है कि जाग्रत-भवस्था में घरादि-ज्ञानकाल में मन की सहायता से ही ज्ञान 
की उत्पत्ति होती है, इसलिए जाग्रव-अवस्था में आत्मा का स्वयंज्योतिष्ट सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि स्व से प्रकाशमान होना ही स्वयंज्योतिष्ट है। शक्ति रजतादि-ज्ञान में भी स्वयंज्योतिष्ठ 
की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि स्वम-अवस्था में यद्यपि मनोदृत्ति का अभाव है, तथापि अविद्या- 
बृत्ति का वहाँ अङ्गीकार है । वह अविद्या की वृत्ति मन के संस्कारों की सहायता से अथवा 
इद्माकार मनोवृत्ति की सहायता से उत्पन्न होती है । इसलिए भ्रमस्थल में भी मन में ज्ञान 
की करणता है। स्वप्तावस्था में तो “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिभंवति! ( ० ४।३।६) 
इस श्रूति से स्वप्तकाल में आत्मा स्वयंउ्योति कहा गया है। स्वस में मन ही गज, तुरग आदि 
के आकार में परिणत होता है। अतः मन का इश्यकोटि में प्रवेश होने से इश्यत्वरूप से दी 
उपयोग हैं, इशिकरणतारूप से उपयोग नहीं । इसलिए आतमा का स्वयंज्योतिष्ठ सिद्ध 
होता है । इसीलिए स्वम के गज, अरव आदि विषय साक्षिभास्य कहे जाते हैं । परन्तु अविद्या 
हो शुक्तिरजतादिरूप में और स्वाम गजादिरूप में परिणत होती है, इस द्वितीय मत में मन 
का दृश्यकोटि में प्रवेश नहीं है, इसलिए शुक्ति-रजतादि-ज्ञान की तरह स्वप्न-अवस्था में भी 
मन का उपयोग मानना होगा । अतः इस मत में स्वप्न-अवस्था में आत्मा स्वयंज्योति सिद्ध 
नहीं होता | भे ८ र 

२ बृत्ति के अभाव से उस समय मन में प्रमातृत्व का सम्भव नहीं है; इसलिप्‌ 
स्वाप्न परञ्च प्रमातृत्वभास्य नहीं, किन्तु श्रविद्यवृत्ति के सहकार से साडिभास्य है । इदं 


रजतम्‌? इत्यादि ञ्रमस्थल में रजतांश भी अविद्यावृत्ति के सहकार से साचिभास्य ही है । 
इद्मेश में मनोबृत्ति को अपेचा है, अतः इदुमंश प्रमातृभास्य दै । 


३ ग्रमातृस्व का अर्थ है--ग्राइकत्व । अन्तःकरणावच्चिन्न जीव अथवा अन्तःकरण- 
' रूपोपाधिसदित चैतन्य उस समय आइक नहीं है, किन्तु अन्तःकरण के सल्निद्वित केवल 
चिन्मात्र साक्षी ही आहक है। भाव यह है कि इस प्रकार स्वप्न पदार्थों का परिणामी 


उपादान कारण अविद्या हो है, यह निरवय करके अब उनके विवतोपादान-कारण का अन- 
` चूबेक निरूपण करते हैं। 
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शङ्का- यदि मन सम में इर्य पदार्थो' के आकार में परिणत नहीं होता, ऐसा 
स्वीकार करो, तो खम में मन के द्रष्टा होने से आत्मा में स्वयंज्योतिष्ट्व की अतिदि 
हो जायगी | 
समाधान -यह वात नहीं है । वाह्य-इन्द्रियो की वृत्तियों के अभाव से मन की 
ग्राहकता ( द्रष्टृता ) नहीं हो सकती, क्योंकि बाह्य इन्द्रियों की सहायता से ही मन 
आहृक होता है, ऐसा नियम है।. वृत्तिसह्िित 'अन्तःकरणावच्छिच चैतन्य ही प्रमाता 
होता है, यह भी नियम है। अतएव यद्यपि स्वमावस्था में अन्तःकरण विद्यमान है, 
तथापि वृत्ति के अभाव से उसमें ग्रमातृल का अभाव है। 


किमधिष्ठान॑' खप्नाध्यासस्य । मनोब्वच्छिन्न॑ जीवचेतन्यमित्येके | 
मूलाज्ञानावच्छित्न* ब्रह्मचैतन्यमित्यपरे | कि श्रे यः ! मतभेदेनोभयमपि | तथा 
हि--जाग्रदूबोधेन स्वप्नभ्रमनिदृतत्यभ्युपगमादधिष्ठानज्ञानादेव च अमेनिवृत्ते 
ह्मयैतन्यस्य चाधिष्ठानत्वे संसारदशायां तङ्कानाभावाद्‌ ज्ञाने वा सवेद्वेत- 
निवृत्तेने जाग्रदूबोधात्स्वभनिवृत्तिः स्यात्‌ । “स हि कर्ता’ (१० ४ | ३ | १०) 
CNN er 


३ मन में प्रतिबिम्बित चैतन्य जीवचैतन्य है, वही स्वाप्न पदार्था का अघिछान है । 
जैसे जाग्त-भवस्या में जीव, शक्तिरूप अधिष्ठान में अविद्या के परिणामभूत रजत की कल्पना 
करता है, वैसे ही स्वप्न में जीव स्व ( जीव ) में ही अविद्या-परिणामशूत स्वापन पद्रार्थी की 
कल्पना करता है। जिस जीव ने जिन पदार्थों की करपना की है, उसीको उन पदार्थो' का 
ज्ञान दोता है; अन्य जीवों को उनका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अन्य जीवों ने उनकी करपना 
नहीं की है । इसलिए स्वाप्न.पदाथे सवैजीवसाधारण नहों होते, | जैसे शुक्ति में रजत जन्त 
पुरपःही'को दीखता है, अन्य पुरुषों को नहीं दीखता, इसलिए शक्ति में रजतज्ञान असाधारण 
है, येसे दी स्वाप्त पदार्थ भी असाधारण ही होते हैं । न. ं 


३ यद्यपि शुद ब्रह्म अध्यास का अधिष्ठान नहीं हो सकता, तथापि अनादि अध्यासरूप 
मूलाज्ञान से अवच्छिन्न होकर अशुद्ध की तरह दोता हुआ स्वाप्न पदार्थों का अधिष्ठान हो 
सकता है । अब द्वितीय पक्ष में दूषण का उद्भावन करके प्रथम पक्ष का उपपादन करते हैं-- 
“तथाहि? इत्यादि “न कोपि दोपः' एतत्पयंन्त, मन्थ से। 

*  जाम्रत-अवस्था में जायमान ज्ञान से स्वाप्न पदार्थाध्यास निवृत्त होता है--यह सब 
पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है। अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान के विशेपरूप से जायमान 
यथार्थ ज्ञान से हुआ करती है । जैसे रजताध्यास के 'अधिष्ठानभूत शुक्ति के शुक्तित्रविशेपरूप 
से यथार्थ ज्ञान होने, पर रजताण्यास.की निद्नत्ति होती है।. ऐसी दशा में मूलाशानावस्चिन्न 
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इति जीवक खश तेराकाशादिप्रपश्चवत्सवेसाधारणत्वापत्तेथ' न मृलाज्ञानों- 
वच्छित्ने ब्रह्मचेतन्यमधिष्ठानम्‌ । 


ब्रह्मवेतन्य को स्व॒प्नाध्यास का अधिष्ठान मानोगे, तो जाप्रत-अवस्था में उस ब्रह्मरूप अधिष्ठान 
का यथार्थ ज्ञान अवश्य मानना चाहिये । वह यथार्थं ज्ञान जबतक संसार है, तबतक बद्ध 
जीव को हो नहीं सकता, इसलिए जीव को प्रतिदिन जो स्वप्नभ्नम की निवृत्ति का अजु भव 
होता है, वह अनुपपन्न होगा। यदि स्वप्न्रमत की निवृत्ति ही से जायत अवस्था म ब्रह्म 
के ययार्थ ज्ञान की सत्ता स्वीकार करो, तो सकज्ञ द्वैत की निवृत्ति हो जानी चाहिये, क्योंकि 
जाग्रव-अवस्था में अनुभूयमान समस्त ही द्वेंत अध्यासमूलक है। उस अलुभूयमान इत 
की उपपत्ति के लिए जाग्रत-अवस्था में मूल्वाज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता- 
यह स्वीकार करना चाहिये । इसलिए जाअदवस्था में व्यावहारिक प्रपज्ञ-भम की अनिवृत्ति की 
तरह स्वप्नभ्रम को भी अनिदृत्ति का प्रसङ्ग है, अतः मनोवच्धिन्न जीवचैतन्य ही स्वप्नाध्यास 
फा अधिष्ठान है-यह अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये। उस अधिष्ठान जीव का जाद: 
अवस्था के प्रारम्भ क्षण में हो “हमस्मि ( में हूँ ) इत्याकारक यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता 
है। उससे स्वप्नभ्नम की निवृत्ति होती है। 'स दि कत्त? इस ति में भी “स'शब्द से 
प्रकरणस्थ जीव का ग्रहण है। स्वप्न में जाग्रत्‌ के सदश रथ, अश्व आदि :नहीं होते, 
तथापि वासनामय उन पदार्था' को जीव उस काल में भी उत्पन्न करता है, क्योंकि जीव उनका 
कर्ता हे, यह उस अति का अर्थ है। 

शङ्का-इस शति से जीव में कह त्वमात्र प्रतीत होता है, अधिष्ठानत्व प्रतोत नहीं 
होता। ऐसी दशा में मूल्ाज्ञानावच्छिन्न म्द्मचैतन्य के अधिष्ठान होने पर भी इस भरू ति 
का विरोध नहा है । र 

उत्तर--मूलाज्ञानावच्छिन्न ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठान होने पर उसके अज्ञानी जीव में 
करत स्व का सम्भव नहीँ, क्याँकि मूलाज्ञानावच्छिन्न व्रहाचैतन्य ही ईश्वर हे । यद्यपि अनुमान 
और शब्द से इश्वर का ज्ञान जीव को हो सकता है, तथापि वह परोच्च है, प्रत्यक्ष नहीं । 
साथ ही अरम-मत्यक्ष मै अधिष्ठान के प्रत्यक्ष की अपेत्ता है। ऐसी दुशा में मूलाज्ञानावच्छिज्ञ 
ब्रह्मचेतन्य ईश्वर ही यदि स्वप्न का अधिष्ठान हो, तो स्तप्न-पदार्थकत्‌ स्व इश्वर में ही मानना 
होगा, इसलिए जीवकत्‌ त्व-प्रतिपादक श्रृति का विरोध है। जीव को अधिष्ठान मानने 
पर तो र्व को स्व प्रत्यक्ष है ही, इसलिए जीव के कतृःत्व की उपपत्ति होती है। जैसे शक्ति 
रजत-भ्रम-काल में शुक्ति का सामान्यरूप ( इदं अथवा चाकचिक्य ) से ज्ञान होता है, 
अमनिषृत्तिकाल में तो विशेपरूप शुक्तित्व से शुक्तिका ज्ञान होता हे, वेसे ही जीव को 


स्वप्न-अवस्था में स्व का सामान्य ज्ञान होता है, जाग्रत्काल में तो विशेपरूप ( मनोवच्छिन्नत्व ) 
से ज्ञान होता हे । 


१ जैसे आकाशादि-प्रपञ्च इरवराधिष्ठानक और इरवरकवृ'क हैं, इसलिए वह एक ही 
सकलजीवसाधारणक है । अतः 'जो ही घट देवदत्त ने देखा वही मैंने भी' यह .प्रत्यसिज्ञा 
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स्वम के पदाथों' का अधिष्टान कोन है? कोई कहते हें-अन्तःकरणावच्छि 
जीवचैतन्यः खाम पदाथों' का अधिष्ठान है। दूसरे लोग कहते है - मूलाज्ञान से 
अवस्छिच बह-चैतन्य खम का अधिष्ठान है। इनमें कोन पक्ष शेष हे? मतभेद से 
दोनों ही श्रेष्ठ हैं। जाअत्‌-ज्ञान से सवम के ग्रम की निवृत्ति का अङ्गीकार है। अघिष्ठान 
ज्ञात होने पर ही अम की निवत्त होती है । ऐसी स्थिति में यदि बह्म-चेतन्य को ही. 
अधिष्ठान मानो, तो संसार-दशा में उसके ज्ञान का अभाव होने से जाग्रत्काल में सवम 
` की तिवत्ति न होगी। यदि कहो कि बह्मचेतन्य का ज्ञान हो जाता है, तो तारे 
द्वेतप्रपत्चथ की निवृत्ति हो जायगी | जायत-ज्ञान से स्वम की निवृत्ति नहीं हो सकेगी, 
“स हि कर्चा”' इस जीवकठल-अतिपादक श्रुति से मनोवच्छिन्न जीवचेतन्य ही स्वम के 
पदार्थों' का अधिष्ठान है और बहम को स्वप्न के पदार्थों का अधिष्ठान मानने पर आकारा 
आदि प्रपञ्च कें समान खप्नादि पदार्थ भी सर्वसाधारण हो जायेंगे । इसलिए मूलाज्ञाना- 
वच्िन्न ब्रह्मचैतन्य स्वप्न के पदाथों' का अधिष्ठाच नहीं है। | 


ननु जीवचैतन्यस्यानाबृतत्वेन स्वेदा भासमानत्वात्‌ कथमधिषठा्नः 

तमू ? सत्यम्‌ ; तत्रापि समाध्यासानुकूलव्यावहारिकसंघातमानविरोध्यवस्था- 
ज्ञानाम्युपगमात्‌ । स्वमृदशायां चाहं मनुष्य इत्यादिप्रातीतिकमंघातान्तर- 
भानाभ्युपगमात्‌ । शंय्यायां स्रपिमि इति शय्यान्तरमानबत्‌ | भानसामग्य- 
भावश्च तुल्य एव । स 
शङ्का, - अनावृत होने से जीवचेतन्य सर्वदा भासमान है, अतः वह अधिष्ठान 

कैसे हो सकता है ! श्र 


NISC लि ० 


भी सङ्गत होती है। वैसे ही स्वाप्न पदार्थ यदि ईश्वराधिषठानक और ईरवरकत्‌ क हों, तो 

वे भी सकलजीवसाधारण होंगे, परन्तु मत्पमिज्ञा वैसी नंहीं होती, प्रत्युत जो गज स्वप्न भें | 
तूने देखा है, मैंने वह नहीं देखा, किन्तु अन्य ही देखा है-ऐसी प्रतीति होती हैं। इसलिए. 
प्रतीति के अनुरोध से स्वप्न के पदार्थ जीवाधिछानक और जीवकतृ क हैं, ऐसा अङ्गीकार 
करना चाहिये, | 


१ अध्यासस्थल में अधिष्ठान का किसी अंश से प्रकाश और किसी अंश से अप्रकाश « 


इन दोनों की अपेक्षा होती है। आन्ति-समय में जिस अंश से अधिष्ठान का अप्रकाश ' 
उपयोगी है, उसी अंश से अधिप्डान का प्रकाश आन्ति की निवत्त के समय उपयोगी, 
है। वहाँ मूलाजञानावच्छिन्न ग्रह्मचेतन्य के अधिप्डान होने पर मूलाज्ञान द्वारा आवरण होने 
से उसका अंश से.अप्रकाश तो दो सकता है, परन्तु जाग्रत-अबस्या में उस अंश से प्रकाश 
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> समाधान-ऱठीक हे । वहाँ! पर भी स्वप्न-अध्यास के अनुकूल व्यावहारिक 
देह के ज्ञान के विरोधी अज्ञान के अवस्थाऽज्ञान का. स्वीकार है। 'में शय्या परं सो 


नहीं हो सकता, क्योंकि सूलाज्ञान मोच्षपर्यन्त बना रहता है। मनोवच्छिन्न जीवचतन्य के 
अधिष्ठान होने पर तो इसके विपरीत है। वहाँ अधिष्ठान का प्रकाश तो हो सकता है, 
परन्तु अप्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं ही स्व से भ्रम्रकाशित नहीं हुआ करता, कारण 
वह स्त्र-दृष्टि से आडत नहीं है, यह आशय है । 


१ अवस्था-अज्ञान अज्ञान का अवस्थाविशेष है ओर वह अवस्था-अज्ञान स्वप्न में 
गज, रथ आदि के अध्यास का जनक है। किश्व, व्यावहारिक देहेन्द्रिय-संघात का भान-- 
क्ष मनष्य हूँ, मैं चच्चप्मान्‌ हूँ, ये मेरे छी-पुत्र आदि हैं, यह घट है? आदि सवेविध प्रतीति-- ' 
उसका विरोधी है। ऐसा अवस्था-अज्ञान जाग्रदवस्था के अज्ञान से भिन्न है, यह अवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा जाग्रत्‌, और स्त्रप्न में जो विशेष प्रतीत होता है, वह 
उपपन्न नहीं हो सकता ; क्योंकि जाग्रत्काल में जैसे जगत्‌ और जीव प्रसिद्ध हैं, वेसे 
स्वप्नकाल में उपलब्ध नहीं होते। जाग्रत-अवस्था में उपलभ्यमान जगत्‌ का किसी भी 
अवस्था में याध नहीं होता । स्वप्न और सुपुप्ति में यद्यपि जाग्रत के. जगत्‌ की उपलब्धि 
नहीं होतो, तथापि जाग्रत्‌ में उपलभ्यमान जगत्‌ मिथ्या है, यह अनुसन्धान स्वप्न में 
नहीं होता और न सुपुप्ति में बाघित ही होता है। स्वप्नावस्था में उपलभ्यमान जगत्‌ का 
तो जाग्रत-भवस्था में वाघ होता है। चह वाघ भी केवल अप्रतीतिरूप नहीं, किन्तु “स्वप्न 
में उपलभ्यमान जगत्‌ मिथ्या है? इस प्रकार जाग्रत. में अनुसन्धान भी होता है | इस प्रकार 
जीवात्मा को अपने स्वरूप की उपलब्धि जाग्रत्‌ और स्वप्न में समान नहीं होती, क्योंकि 
जीवात्मा का स्वरूप अन्तःकरणरूपी उपाधि से युक्त है। 

वह अन्तःकरण तीन प्रकार से उपाधि होता है--सवासन सदृत्तिक अन्तःकरण जाग्रतः 
अवस्था में उपाधि है । वृत्तिरहित सवासन अन्तःकरण स्वप्न में उपाधि है । सुपुसि में तो वृत्ति- - 
सहित अथवा वृत्तिरहित अन्तःकरण स्वरूप से उपाधि नहीं है, किन्तु वासनामात्रख्प, से. 
अवतिष्ठमान अन्तःकरण उपाधि है । इस दशा में तत्तदवस्थावाले अन्तःकरणरूप उपाधि के 
अनुसार अवस्थात्रय विशिष्ट स्व-स्वर्प का जीव अनुभव करता है । जाग्रत-अवस्था में 'में जाग्रत 
हैं? इस प्रकार जाग्रत-भवस्था के वैशिष्ट्य से अपने स्वरूप का अनुभव करता है । और अवस्था: . 
न्तर में अनुभूत अपने स्वरूप का स्मरण भी करता है, सुपुसिकाल में 'मैं अज्ञानी थए, स्वप्न” 
अवस्था में 'में ऐसा था' आदि। स्वप्न में तो ऐसा नहीं 'में स्वप्न-अवस्था में हूँ? इस प्रकार 
श्वप्न-भवस्था के वेशिष्ठ्य से अपने स्वरूप का अनभव नहीं होता और अवस्थान्तर्गत अपने 
स्वरूप का “मैं ऐसा था? इस प्रकार स्वपन में अनुसन्धान भी नहीं होता | इस प्रकार जाग्रत 
और स्वप्न में जगत्‌ की उपलब्धि और जीव की उपलब्धि समान नहीं होती। इस विषमता ` 
का कारण जाग्रत्‌-अवस्था के अज्ञान से भिन्न अवस्था-अज्ञान स्वप्न-अवस्था में सिद्ध होता है । 
उस अवस्था-अज्ञान से जाग्रस्‌-भवस्था में प्रतीयमान “में मनुष्य हुँ? यह स्वरूप स्वप्न-अवर्य़ा . 
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साषानुवाद्युतः १५६ 
रहा हूँ” इत्यादि स्वरूप स्वप्न दूसरी: शय्या के मान के:.समान सप्न-दशार, में “अहं 
मनुष्य: इत्यादि जो ज्ञान है, वह प्रातिभासिक और, देहान्तर का ज्ञान है ऐसा लौकार 
किया गया है । व्यावहारिक विषयों के यथार्थज्ञान के कारण इन्द्रियरूप' सामग्री 
का अभाव तुल्य ही है। | _ 
` नन्वहं मनुष्य इत्यादिच्यावहारिकसंघातज्चानस्य प्रमाणाजन्यत्वातू 
कथमक्षाननिवर्तकता १ श्रवस्थान्तरान्यथाचुपपच्या तत्करपने सुषुप्तावपि स्वप्न- 2 
` ब्वाघकज्ञानमास्थीयेत । तच्चानिष्टम्‌, जाग्रचापत्तेरिति चेत्‌ ; 


में आवृत हो जाता दै । यही स्वप्न में जीव-स्वरूपं का अंश से भ्रप्रकांश दै, इसलिए स्वापन 
ग्रपञ्च. का अघिप्ठान जीव ही सिद्ध होता है । yt ल उक 

` १ शङ्का--इस प्रकार स्वप्न-अवस्था में भी आामत्‌-अवस्था की तरह जीव को में 
मनुष्य हूँ? इस प्रकार जो उपलब्धि होती है, वह नहीं हो सकती । ४ 

` अत्तर--जाग्रत-अवस्था में जो मलुष्य-देह प्रतीत होती है, स्वप्न की उपलब्धि ताइंश 
देहमूलक नहीं है । किन्तु जैसे अवस्था-अज्ञान से कल्पित गज, अश्व आदि पदार्थ खप्न 
में अन्य ही प्रतीत होते हैं और स्वप्न की शस्या जाग्रदवस्था की शय्या से भिन्न ही अवस्था- 
अज्ञान से कल्पित होती है, यैसे ही स्वप्न-अवस्थ की देह भी पाञ्चभौतिक व्यावहारिक देह 
से अन्य ही . अवस्था-अज्ञान से कढ्पित होतो है । स्वप्न की “अहं मनुष्य यह उपलब्धि 
उसी स्वाप्न देहमूलक है। 9 टे हक ये 

की जाग्रत-अवस्था में ुक्तिरजतस्थल में तूलाविद्या के परिणाम प्रातिभासिक 

रजत का अङ्गीकार है, येसे रक्तसफटिक-प्रतीतिस्थल में स्फटिक में रहनेवाली रक्तिमा तूलांविद्या 
का परिणाम है, यह अङ्गीकार नहीं किया जाता। किन्तु' सन्निद्दित जपाऊुसुमगत. रक्तिमा 
केवल तूलाविद्या से स्फटिकसम्बद्धत्वेन प्रतीत दोती है, ऐसा अङ्गीकार किया जाता है; क्योकि 
सन्निहित व्यावहारिक रक्तिमा से दी प्रतीति की उपपत्ति होने पर रक्तिमान्तर की करपना 
पौरबअस्त है । इसीलिए विदान्त-परिभाषा' में कहा है कि जहाँ. आरोप्य असनिकृष्ट दो, .वहॉ- 
पर प्रतिमासिक वस्तु की उत्पत्ति का अङ्गीकार दै । चेते ही स्तर में मन्दिर के अन्दर सोये हुए 
पुरुप के समीप गज, अश्व. आदि न हों, बहाँपर अवस्था-ज्ञान से कल्पित गज, अरव आदि 
का स्वीकार हो और जहाँ पर शय्या भी समोपवत्तिनी शय्या से अन्यादशी प्रतीत होती हो, 
हाँ वह शय्या अवस्था-भज्ञान से करिपत है, यह. स्वीकार कर सकते हैं। परन्तु जहाँ पर 
शय्या अथवा देह सक्निकृष्ट स्वरूप की अपेक्षा अन्यादश प्रतीत नहीं होते, वहाँ शरपान्तर 
और देहान्तर की कल्पना गौरवम्रस्त है। इसपर उत्तर देते है भानसामप्री' इत्यादि से।. 


. . ३ रक्त स्फटिक की प्रतीति जाम्रतूकाल में होती है । उस समय इन्द्रियाँ सब्यापार 
हृ और मन सदृत्तिक। इसलिए जपाकुसुमगत रक्तिमा को स्फटिक में प्रतीति हो सकती 


५ 
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१६० सिद्धान्तबिन्दुः 

शङ्गा “अहँ मनुष्यः’ इत्यादि व्यावहारिक संघात-ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं 
होता, अतः उसमें अज्ञान को हटाने की सामर्थ्य कैसे ! दूसरी अवस्था ' की अन्यथाचुप- ` 
पत्ति ते “अहं मनुष्य” इस ज्ञान में अच्चान-निवतेकता अङ्गीकार करो, तो सुषुप्ति में मी 
स्वप्न के वाधक ज्ञान का अङ्गीकार करना होगा | ऐसा मानना इष्ट नहीं, क्योंकि सुषु 
में मी जागरण्लापत्ति हो जायगी । 


________ > क्क ST 


है। किन्तु स्वप्न में तो मन वृत्तिरहित है और इन्द्रियाँ लीन हो चुकी हैं। इसलिए ज्ञान की 
सामग्री के अभाव से सन्निकृष्ट देहाद्वि की प्रतीति नहीं हो सकती, यह भाव है। 


२ क्योंकि प्रमाणजन्य भधिष्ठान-ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती हे। जैसे समीप- 
दत्त पदार्थ के 'इयं शक्ति? इस प्रमाणजन्य शुक्तिज्ञान से शुक्ति के अज्ञान की निवृत्ति होती 
है, वेसे ही यहाँ स्वप्नावस्थागत अवस्था-अज्ञान का निवतंक अधिष्ठानभुत मनोवच्छिन्न 
जीवचचैतन्प का प्रमाणजन्य ज्ञान ही दोगा और चह “अह मनुष्यः' इत्याकारक व्यावहारिक 
देदेन्दियादि संघातज्ञान है, यह कहना होगा। परन्तु “अहं मनुष्य यह ज्ञान भमाणजन्य नहीं 
है, बोकि अन्तःकरण का विपयपर्यन्त दुण्डायमान जो भाग है, तद्‌तच्छिन्न चैतन्य ही प्रमाण 
है, यह पूर्व मै कहा गया है । 'भहं मनुष्य इस ज्ञान में तो अन्तःकरणावचिछुन्न जीवचैतन्य 
स्वयं हो स्व का विषय है। इसलिए 'अहं मनुष्य? इस ज्ञान में अन्तःकरणवृत्ति की 
अपेता नहीं है, किन्तु अन्तम्करणावर्धिन्न जीवचैतन्य साडिभास्य ही है) ऐसी दशा में 
प्रमाण से अजन्य “आहं मनुष्य» यइ ज्ञान स्वप्न के अवस्था-अज्ञान का निवतंक नहीं हो 
सकता, यह राङ्का करनेवाले का आशय है | शङ्का करनेवाला ही अपनी बुद्धि से सिद्धान्ती 
के किसी आशय को कल्पना करके उसका अनुवाद करके 'अवस्थान्तर इस वाक्य से 


दूपण देता दै । - 


१ शाङ्का करनेवाले से कल्पित सिद्धान्ती का यह आशय है--स्त्प्नावस्था का परित्माग 
करके ही जाग्रदवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसा सर्वप्राणियों का अनुभव है। ऐसी दशा में 
“नहि दष्टेडनुपपन्नं नाम! इस न्याय के अनुसार अवस्थान्तर की: प्राप्ति में यत्न करना चाहिये । 
उक्त यत्न "ज्ञान प्रमाणाजन्य होता हुआ भी स्वाप्न अज्ञान का निवतेक है” इत्यादि कल्पनारूप 
है। परन्तु यदि ऐसी कल्पना की जाय, तो तुल्यन्याय से स्वप्न-अवस्था-परित्यागपुवक 

की प्रतिपत्ति के समय भी स्वाप्न अज्ञान की निवृत्ति के लिए उक्त ज्ञान का 
स्वीकार करना चाहिये। यदि स्वीकार करो, तो जाग्रत्‌-अवस्था और सुपुसि-मवस्था में 
कोई विशेष नहीं रह जाता। पेसी दशा में स्वप्ताध्यास का जीवचैतन्य अधिष्ठान है, 
बह पक्ष दुर्घट ही है। अब सिद्धान्ती अपने आराय की कल्पना करनेवाल्ले राङ्क को पहले 
प्रशंसा करता है। 
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भाषाचुवादयुतः १६१ 


साध्वनोचः । स्वम्ावस्थाज्ञानस्यैवान्तः्करणलयसहितस्य सुपुपिरूप 
खान्न तत्र तद्बाधः । जागरणे तु मिथ्यैव स्वसझोऽमा दित्यनुभवादहमिति ` 
ज्ञानस्य प्रमाणाजन्यत्वेऽपि यथार्थत्वाच्छरीरादिज्ञानस्य च प्रमाणजन्यत्वाद- 
वस्थाज्ञानविरोधित्वमनुभवसिद्धम्‌ । विशेषाज्ञानं तु न प्रमाणजन्यवृत्तिमन्तरेण 
निवर्वते । साक्तिणश्चाविद्यानिवर्तकत्वामावोऽविध्यासाधकत्वेनेव धमिग्राहकमान- ` 
सिद्ध इति न किश्चिद्वधम्‌ । 
समाधान ठीक कहते हो\। अन्तःकरण के लय से युक्त स्वप्नावस्था का 
जनक अज्ञान ही तुपुतिरूप है, इसलिए सुपुति में सावस्था का बाघ नहीं हुआ | 
जागरण में तो “मिथ्या ही स्वप्न प्रतीत हुआ इस ज्ञान से “अहं मनुष्यः” इत्याकारक 
ज्ञान यद्यपि प्रमाण से जन्य नहीं है, तथापि अहं मबुष्यः इत्याकारक ज्ञान यथार्थ * 


१ स्वमावस्था से अवस्थान्तर ( जाग्रत्रूप ) की प्राप्ति जो प्रसिद्ध है, उसकी उपपत्ति 
के लिए प्रमाणाजन्य भी ज्ञान स्वाम अज्ञान का निवतंक है--शक्का करनेवाले की इस प्रकार 
की कल्पना समीचीन है, यह प्रशंसा का बीज है। किन्तु उसका यह जो उत्तर कहा गया 
है कि सुपुसि में भी ऐसे ज्ञान का स्वीकार करना पड़ेगा, वद वस्तुस्थिति के अज्ञानमूलक है, 
क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी है कि जब जीव स्वस-अवस्या से सुपुसि-अवस्था को मास होता है, 
तब स्वाप्त अज्ञान निवूत्त नहीं होता । ऐसा यदि कहें, तो स्वप्न आर सुपुप्ति में विशेष क्या 
रहेगा ? उत्तर देते हैं--स्वप्त-अवस्था, जाग्रत-अवस्था आर सुयुसि-अवस्था की मध्यगत 
सन्धि-अवस्था है | जैसे दिन और रात्रि की सन्धि में सामान्य अन्धकार देखा जाता है । 
प्रातः और सायङ्काल के भेद से सन्धिकाल दो प्रकार का होता है। वहाँपर प्रातःकाल का 
सामान्य अन्धकार तो निव्रत्त हो जाता है और सायंकालिक सासान्यान्धकार निदत्त नहीं 
होता, प्रत्युत गाइ हो जाता है। वैसे ही जाम्रदवस्था आर सुषुसि-अवस्था इन दोनों की 
सन्धि में स्वार्निकावस्था-अज्ञान दै और वह भोगप्रद कमे के अनुसार कभी निवृत्त होता है तो 
कभी इढ हो जाता है। जब निशृत्त होता दै, तब जाग्रत्‌-अवस्था होती है और जब दढ होता 
हे, तब सुपुसि-अवस्या होती है । वेसे दी जैसे दिन में आम्रत्वादि विशेपरूप से वृक्ष की 
प्रतीति होती है, जब सामान्य अन्धकार से उस विशेषरूप का आवरण हो जाता है, तब 
“वृक्ष है” ऐसी प्रतीति होती है, गाढ अन्धकार में तो बु का स्वरूप भी आडत हो जाता 
है; वेसे ही स्वामिक अज्ञान से अन्तःकरण की बृत्तियों की तिरोभाव ( कार्यरूप को त्यागकर 
कारणरूप से स्थिति ) हो जाता है। गाढ अज्ञान में तो अन्तःकरण के स्वरूप का भी 
तिरोमाव हो जाता दै । सुपुसि-भवस्था में तो वासनामान्ररूप से ही अन्तःकरण जीव की 

,यद्द भाव है । 
शहर न pre ज्ञानकाल में अन्तःकरण दरडायमान नहीं होता, इसलिए अहमंश- 
बिषयक ज्ञान प्रमाणाजन्य है, क्योंकि वुरडायमान अन्तःकरणभागावच्छिन्न॒ चतन्य ही प्रमाण 

२१ 
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तो है और शरीरादि-ज्ञान ग्रमाणजन्य है। उसमें अवस्थाऽज्ञान-विरोधिता अचुभव से 
सिदध है । विशेष' अज्ञान तो प्रमाणजन्य बृत्ति के विना निवृत्त नहीं होता। साच्षी 
अविद्या का साधक है, इसलिए वह अविद्या का निवर्तक नहीं है। यह घर्मिमाहक 
मान से सिद है | इस प्रकार कोई दोष नहीं । 


Oo आस ७... छ त फेफॅलकॅलॉलरशिणणणा 


है। तथापि अहमंशज्ञान अयथार्थ नहीं है, क्योंकि विषय का बाघ नहीं होता । अहङ्कारः 
रूपापन्‍न अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही वहाँ विषय है और वह सादिभास्य है, यह विषय 
अन्य है। ऐसी दशा में ज्ञान को जो अज्ञान का बाधक कहा जाता है, वह प्रमाणजन्यत्वरूप 
से नहीं, किन्तु यथार्थवरूप से ही बाधक है। किञ्च, “अहं मलुष्य/ यहाँपर जो मलुष्य- 
अंश का प्रत्यक्ष है, वह तो शरीरविशेष का ही प्रत्यक्ष है, क्योंकि शरीरविशेषवान्‌ ही मलुष्प 
होता है । शरीरप्रत्यक्ष घटप्रत्यक्ष की तरह चछ आदि द्वारा अन्तःकरण की दण्डायमान 
वृत्ति की अपेक्षा करता हे । इसलिए वह प्रमाणजन्य ही है, अतः स्वाप्निक अवस्था-अज्ञान 
का योध हो ही सकता है । 

प्रश्‍न--साच्षिभास्य अयमंश-ज्ञान प्रमाण से अजन्य होता हुआ भी यदि स्वाप्न 
अज्ञान का निवतेक है, तो उसी अयसंश-ज्ञान से व्यावहारिक घटविपयक विशेषाज्ञान को 
भी निवृत्ति होनी चाहिये। क्योंकि स्वप्न का अवस्था-अज्ञान “व्यावहारिक सव पदार्थों 
का आवरक ( आवरण करनेवाला ) है, इसलिए उसका निवतेक अयमंश का ज्ञान भी 
व्यावहारिक एक-एक पदार्थ के आवरक विशेपाज्ञांन का निवतंक है, यह कथन युक्ति से 
विरुद्ध नहीं है। इस दशा में घटज्ञानकाळ में घटावरणभंग के लिए अन्तःकरण की बृत्ति 
की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । उत्तर देते हे--'विशेपाज्ञानं तु? इस अन्थ से । 


१ भाव यह है कि आडत का प्रकाश होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, यद 
युक्तियुक्त दै। व्यावहारिक सकल पदार्थों का आवररु जो स्वप्न-अवस्था का सामान्य 
अज्ञान है, उससे पहले अन्तःकरणावच्छिच्च जीवचेतन्य ही आवृत होता है। उसके आवृत होने 
पर प्रमाता के अभाव से सकल व्यावहारिक पदार्थ आबृत की तरह हो जाते हैं। उसके 
अनन्तर जब भ्रस्तःकरणावर्छिन्न जीवचेतन्य का अहम्‌? इत्याकारक प्रकाश होता है, तो उस 
प्रकाश से आवरण का नाश होने पर अर्थात्‌ दी तादश आवरणमूलक सक्लपद्‌थंगत सामान्य- 
आवरण का नाश हो जाता है। इस प्रकार घटावरक विशेष अज्ञान की घट में प्राप्त हुई 
अन्तःकरण की उत्ति से ही निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। जैसे नेत्र के खुले. रहने 
पर भी घट के स्वरूप के आवरक अन्धकार के नाश के लिए दीप को अपेक्षा होती है, वैसे 
ही घटावरक आवरण के नाश के लिए अन्तःकरण की वृत्ति की अपेचा है । 

प्रश्न--जाम्रत:-अवस्था के आरम्भ में साची स्वयं. प्रकाशित होकर अहमंश का प्रकाश 
करता है । ऐसी दृशा में उस . साच्षिरूप प्रकाश से व्यावहारिक घट, पट आदि तत्तदृथक्ति- 
विशेषावरक विशेषाज्ञान की और मूलाज्ञान की निवृत्ति क्यों नहीं होती? उत्तर देते हैं-- 
'साडिणःइस अन्थ,से । 
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(्यावन्ति' ज्ञानानि ताबन्त्यज्ञानानीति चाभ्युपगमाच्छुक्तिज्ञानेनेव 


व्यावहारिकसंघातज्ञानेनाज्ञाननिद्वतावपि पुनरपि कदाचिद्रजतभ्रमवन्न स्वाझा- 
घ्यासातुपपत्तिरिति जीवचेतन्यमेवाधिष्ठानमिति पत्ते न कोऽपि दोषः । 


“अहमज्ञः ( में अज्ञानी हूँ ) इस प्रत्यक्ष प्रमाण से अशान की सिद्धि होती द्दै। 
अज्ञान साक्षिमास्य है, घटादि की तरह अन्तःकरण की वृत्ति से आश्य नहीं। रत्य 
ज्ञान में अन्तःकरण की वृत्ति बहिरिन्तियों के अधीन होती है। अज्ञान शब्द, स्पशो 
आदि से विलक्षण है | उसका किसी बहिरिन्द्रिय के साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए 
ताइश अज्ञान का भी ग्राइक साची है। अतः सात्तिरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अशान की 
सिद्धि होती है। अज्ञान और साक्षी के आह्वा-आइकभाव का अवलम्बन करनेवाले 'अहमजञः' 
इत्याकारक साचिरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि साक्षी अज्ञान का निवतैक 
नहीं और अज्ञान सादिस्तरूप प्रकाश से निवस््यं नहीं है। पेसी दशा में अज्ञानरूप धर्मी 
और साक्षी का आहक जो प्रमाण है, वही उनमें रहनेवाले उक्त दोनों घर्मो का ग्राहक होता है । 


१ ननु “अहं मलुष्यः इस व्यावहारिक ज्ञान से स्वाप्न सासान्याज्ञान की निवृत्ति 
होने पर दूसरे विन फिर स्वप्त-अवस्था की प्राप्ति कैसे होती है? ऐसी आशङ्का करके कहते. 
हैं... 'यावन्ति ज्ञानानि? से जैसे एक काल में शुक्तिज्ञान से शुक्ति के एक अज्ञान के नष्ट होने 
पर भी फिर कालान्तर में शुक्ति के अज्ञान से रजतश्नम उत्पन्न होता है, वेले ही एक “अहं 
मनुष्य” इस ज्ञान से एक स्वाप्न सामान्याज्ञान फे निवृत्त होने पर भी फिर अन्य स्वाप्न- 
सामान्याज्ञान से स्वाप्न भ्रम की उपपत्ति अविरुद्ध है, यह भाव है। इस प्रकार मनोवच्छिन्न 
जीवचेतन्य स्वप्न-अध्यास का अधिष्ठान है, इस प्रथम पक्ष का उपपादुन करके मूलाज्ञाना- 
वच्छिन्न. मद्मचैतन्य स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान है, इस द्वितीय पक्ष का उपपादुन करते हें 
¢. 3? से 
ड र eS ्ह्म-चेतन्य का जाग्रत-अवस्था में यथार्थ ज्ञान 
न होने से स्वापन सामान्याञ्चान का विनाश नहीं हो सकता, यद्यपि यह कहा जा 
सकता है, तथापि जाग्रत-काल के “अहं मलुष्यः' इस ज्ञान से स्वाप्निक सामान्याध्यास 
का तिरोभाव तो हो ही सकता दै। प्रश्‍न-यरह्मचेतन्ण स्वाप्नायाल का अधिष्ठान है, इस 
पक्ष में “अहं मजुष्यः' यह ज्ञान अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तथापि अधिष्ठान का 

| ज्ञान ही भरम का विनाशक है, इस नियम की तरद अचिष्ठान का यथार्थ ज्ञान ही 
स्ट तिरोभावक है, इस नियम में कोई बीज नहीं है । जैसे रञ्जु में उत्पन्न हुए सर्पे- 
कक उसके उत्तरकाल में उत्पन्न होनेवाले अयथाथे भी दणड-ञ्रम से तिरोभाव होता 
कप ही जाग्रत-अवस्था के अह मनुष्य? इस झयथाथं ज्ञान से भी स्वप्न-अध्यास का 
आ हो जाता है। जैसे रुदुस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से सपॅ-्भम का विनाश होता है, . 
तिरोभाव अम से सपेम का विनाश नहीं होता; क्योकि द्रड-अम के उत्तरकाल में भो 
क र क्षणमात्र में सप-भ्रम का सम्भव हे। पूवम्रतीयमान सर्प से अन्य ही सपं 
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जैसे शुक्ति के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर फिर भी कभी रजतअम हो 
जाता है, इसलिए मानना चाहिये कि जितने ज्ञान हैं, उतने अज्ञान भी हें। इसलिए 
स्वाप्नाध्यास की अनुपर्पात नही होती | अतः जीवचेतन्य ही स्वप्न का अधिष्ठान है-- 
इस पक्ष में कोई भी दोष नहीं है । | 

यदा पुनर्महाज्ञानावेवाज्ञाननिशत््यभ्युपगमस्तदा रज्ज्वां दणडभ्रमेण 

स्पश्रमतिरोघानवदधिष्ठानज्ञानामावेऽपि ज्ञाग्रदूश्रमेण स्वप्नश्रमतिरोभावोपपत्ते- 
रहमचेतन्यमेव स्वप्नाधिष्ठानमिति पत्ञेऽपि न कश्चिद्‌ दोष; । प्रतिजीवं स्वभा- 
ध्यासासाधारण्यं तु मनोगतबासनानामसाधारणयादेव । 

यदि ब्रह्मज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति का अङ्गीकार है, उस. पक्ष में रज्जु में 


दण्डभ्रम से सर्प के तिरोधान की तरह अधिष्ठान (ब्रह्म ) के ज्ञान के न होने पर भी 
जाग्रतू-अम से स्वप्न-अम के तिरोभाव की उपपत्ति होने से ब्रह्मचेतन्य ही स्वप्नाव्यास 


विमा 


फिर प्रतीत होता है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि कदाचित्‌ अन्य का सम्भव होने पर 
भी उसका भी सम्भव है। पूर्वप्रतीयमान सर्प की फिर कभी प्रतीति नहीं होती-- इस 
नियम में कोई बीज नहीं है । 

प्रश्न--स्वप्नभ्रम का जाग्रतू-अवस्था में केवल तिरोभाव ही होता है, विनाश नहीं 
होता, ऐसा भङ्घीकार करने पर उसका फिर उत्थान होना चाहिये । 

उत्तर-तिरोभूत का उत्थान होता ही है, यह नियम नहीं है। पुक दिन जिस 
स्वप्न का अनुभव हुआ है, उसका फिर कभी उत्थान नहीं होता, यह नियम देखा जाता 
हैं। इसका कारण स्वप्न-भ्रम का विनाश ही है, स्वप्न-श्रम का तिरोभाव इसका कारण 
नहीं, यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उक्त नियम का व्यभिचार है | कभी ऐसा भी. अनुभव 
होता है कि स्वप्न-अम में प्रवृत्त हुए पुरुष को मध्य में चणमात्र जागति होने पर फिर सद्यः" 
स्वप्नद्शन में पूर्व स्वप्नदष्ट पदार्थों की अनुबृत्ति देखी जाती है । 

प्रश्न--मनोवच्छिनन जीवचेतन्य़ स्वप्न-अध्यास का अधिष्ठान हे, इस प्रथम पक्ष में 
जाअत्काळ में 'अहं मनुप्य/ इस ज्ञान से स्वप्न-अम का विनाश हो दोगा, इसलिए पूवद 
स्वाप्त पदार्था को अनु वृत्ति नहीं हो सकती। | 

उत्तर--इृष्टापत्ति ही है । पूर्व स्वप्न पदार्था' के सदश ही पदार्थ फिर दूसरे स्वप्न 
भै देखे जाते हैं, वे हो नहीं देखे जाते--इस पक्ष में ऐसा अङ्गीकार है । 

इरन-मूलाज्ञानावस्दिन्न ब्रह्म स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान हो, तो उसमें कल्पित गज, 
अश्व आदि सवंजीवसाधारण होने चाहिये। जैसे जागति. में एक ही गज अनेक देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि से देखा जाता. है, वेसे ही स्वप्न में भो होना चाहिये । उत्तर देते हॅ--'प्रति- : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आषानुवादयुँतः २६५ 


का अंधिष्ठान है, इस पक्ष में मी कोई दोष नहीं है। सनोगत' वासनाओं के असा- 
धारय से ही प्रत्येक जीव का स्वप्नाध्यास भी असाधारण होता है । 


मनोवच्किन्नं मषचैतन्यमेव वाऽथिष्ठानम्‌ । एतस्मिन्‌ पत्तेऽबस्थाऽः 
ज्ञानस्यैवावरकत्वाङ्गीकारान्न काऽप्यचुपपत्तिः। अत एव शास्त्रेषु क्वचित्‌ क्वचि- 
त्तथा व्यपदेशः | 


अथवा अन्तःकरणावच्छिच * बढाचैतन्य ही अषिष्ठान है। इस पक्ष में भी 
अवस्था-अज्ञान ही आवरणकारक हुआ करतां है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
इसीलिए शास्र में कहीं-कहीं जीवचेतन्य स्वप्न का अधिष्ठान है ऐसा व्यपदेश है । 


ु ननु मनोवच्छिचैतन्यस्याथिष्ठानत्वे अहँ गज” इत्याद्यहङ्कारसामा- 
नाधिकरणयेनेव गजप्रतीति; स्यात्‌ , इदं रजतमिति. शुक्तिसामानाधिकरण्येन 
रजतप्रतीतिवत्‌ ; न त्वयं गज इति । अह्मचैतन्यस्पांधिष्ठानत्वप्लेडपि गज 
इत्याकारैव प्रतीतिः स्यान्न यं गज इति , तत्रापीदंकारास्पदीभृतवाह्यार्थो- | 
भावस्य समानत्वादिति चेत्‌ , . | 


१ जैसे शक्तिरजतावभासस्थल में जहाँ एक काल में अनेक पुरुप आन्त होते हैं, वहाँ 
सब पुरुषों को व्क रजत का अवभास नहीं होता, किन्तु प्रत्येक जीवकी वासनाओं के भेद 
से जितने आन्त पुरुप हैं, उतने ही वहाँ आविधिक रजत उत्पन्न होते हें। प्रतीति प्रत्येक 
को एक की हो. होती है, वैसे ही स्वप्न के विषय में समझना चाहिये । इस मकार सन मै 
प्रतिबिम्बित जीवचेतन्य अथवा मूलाज्ञानावंच्छिन्ष बह्यचेतन्य स्वप्नाच्यास का .अधिष्ठान है । 
इन दोनों पक्षा का उपपादन करके तृतीय पक्ष दिखाते हैं--“मनोवर्च्छिन्षम! इस ग्रन्थ से। 


छ मानते हैं। ` 
का अघिछान है, यह अर्थ है । अवच्छेदवादी. जीव का यही स्वरूप म 
वि मतव के अभिप्राय से प्रथम पक्त और अवच्छेदवाद के अभिप्राय से 
तृतीय पक्ष है । 

प्रश्न--अह्मचेतन्य मूलाज्ञानावस्दिन्न होने से यद्यपि आदत हे, तथापि सनोवरिधुन्न 

बह्मचेतन्यं सदा ही अनावृत है। वह कैसे अधिष्ठान हो सकता है १ उत्तर में कहते हैं -- 
'पृतस्मि्ञपि! इस अन्य से। | हत वी 3 
| “गपि? शब्द से प्रथम पक्ष का समुच्चय होता है। जसे मनोवस्थिनन गीवचेतम्ष | 
अधिष्ठान है, इस प्रथम पज में अवस्थाउज्ञान आवरक़ साना रया. हे, पेसे. ही. तृतीय रच. 
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शङ्का'--यदि मनोवस्छिन्न चेतन्य को स्वप्नाध्यास का अधिष्ठान मानो, तो 
जैसे 'यह रजत है! यहाँपर शुक्ति के सामानाधिकरएय से रजत की प्रतीतिं होती हे, 
कैसे ही "अह गजः इस प्रकार अहङ्कार के सामानाविकरण्य से ही गज की प्रतीति होनी 
चाहिये । “अयं गजः? ऐसी प्रतीति नहीं होनी चाहिये । ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठानल- 
पक्ष में भी केवल गज? ऐसी ही ग्रतीति होनी चाहिये। “श्रयं यजः” ऐसी ग्रतीति 
नहीं होनी चाहिये, क्योकि ब्रह्मचैतन्य के अधिष्ठानल-पक्ष में भी इदङ्कार के विषय बाह्य 
पदाथों' का अमाव समान हे । 


न; आदये पत्तेऽहङ्कारस्य शुक्तिबदधिष्ठानावच्छेदकत्वाच्छुक्ती रजत- 
मितिवदहं गज इति न अमाकारप्रसंगः । भ्रहमिति ज्ञानस्येयं शुक्तिरिति 
ज्ञोनस्येच श्रमबिरोधित्वात्‌ | इदमंशस्य च भ्रमाबिरोधिन एवं तत्र भानाभ्युः 
पगमात्‌ । स्वप्ने तु गज इत्याकारवदयमित्याकारोऽपि कल्पित एव । उभया- 
कार्राघेऽप्यधिष्ठानभूतचैतन्यस्यावाधान्न शून्यवादप्रसंगः । जाग्रहशायामपि 
शुक्तीदङ्कारविलक्षणस्य प्रातीतिकस्यैव रजतेदङ्कारस्य भानाभ्युपगमाच्च | 
“अध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेपु' ( १० शा० ? । ३६ ) इति न्यायात्‌ । 
शुक्तीदमंशमानपत्तेऽपि नेदमंशसत्यत्वमध्यासे प्रयोजकम्‌, किन्त्वधिष्ठान- 
सत्यत्वम्‌ । अधिष्ठानं च तत्राज्ञातं शुक्तिचैतन्यमिवात्रापि साचिचेतन्यं विद्यत 
एवेत्युपपादितम्‌ । तस्मान्न पत्तयेडपि काप्यनुपपत्तिः । अत्र च स्वामिकपदार्थ- 


भी समना चाहिये, यह भाव है । पक्षत्रय में भी प्राचीन अन्थकारों की सम्मति दिखाते 
हैं-क्‍-'अत एष? इस ग्रन्थ से। 


१ उक्त तीनों रों में से प्रथम पद और तृतीय पच्च में मनोवच्छिक्न चैतन्य स्वाप्ना-' 
घ्यात का अधिष्ठान है । चइ जीवरूप अधिष्ठान 'अहम! इत्याकारक प्रतीति का विषय होकर 
आसता है। ऐसी दशा में जैसे इदंता से प्रतिभासमान शुक्तिस्प अधिप्डान में तदास्य 
से अध्यस्त रजत भी “इदं रजतम्‌? इस प्रकार इदम्ता से भासता है, वेसे ही अहंता से 
भासमान जीवचेतन्यरूप अधिष्ठान में तादात्म्य से अध्यस्त स्ताप्तिक गज आदि अहंता से ही 
भासमान होने चाहिये, अर्थात्‌ "अहं गज” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, “अयं गज” पेसी 
प्रतीति नहीं होनी चाहिये । पर होती है इसके विपरीत । 'मूलाज्ञानावरिछुन्न ग्रद्मचेतन्य स्वप्ना- 
ध्यास का अधिष्ठान है? इस द्वितीय पष में तो अधिष्ठान का अहंता से प्रतिभास ही नहीं 
होता । इसलिए यद्यपि “अहँ गजः? इस प्रतीति का प्रसङ्ग नहीं है, तथापि मूलाज्ञानावच्छित 
अक्कचेतन्यरूप अधिष्ठान का इदंतारूप से प्रतिभास नहीं होता। इसलिए "अयं गज!” यह 
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भोक्ता तैजस इत्युच्यते, पित्ताख्यतेजः्रधानत्वात्‌। आदित्यादिज्योतिरन्त- 
रेणापि भासकत्वांदिति वा । 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं हे । प्रथम" पक्ष में अहङ्कार शुक्ति के समान 
अधिष्ठान का अवच्छेदक है, इसलिए जेते “शुक्ती रजतम ऐसा भ्रम का आकार नहीं 
होता, उसी अकार “अहं गज?” ऐसा भ्रम का आकार नही होता । “शुक्ति” इत्याकारक 
ज्ञान के समान “अहम? इत्याकारक ज्ञान अम का विरोधी है। शुक्तिजत- 
स्थल में भ्रम के अविरोधी इदमंशा का ही श्रम में भान माना जाता है। 


प्रतीति भी नहीं होनी चाहिये । ऐसी दशा में जीवचेतन्य अधिष्ठान हो अथवा ब्रहमचेतन्य 
अधिष्ठान हो, इदंरूप से प्रतीयमान बाह्य अर्थ दी अधिष्ठान नहीं है। इसलिए स्वाप्न गजादि 
की “अयं गजः” इस रीति से इदंता से प्रतीति नहीं होनी चाहिये, यह आशय है। | 


१ जैसे संयोग-सम्बन्ध से घट का भुतल अधिष्ठान हैं, वेसे अध्यास का अधिष्ठान 
संयोगादि सम्बन्ध से नहीं हो सकता । किन्तु जैसे घर का मध्यभाग आडत होकर अन्धकार 
का अघिछान होता है, वैसे ही अध्यास का अधिष्ठान भी आशत होकर ही हो सकता है! 
ऐसी दशा में अध्यासस्थल में अध्यास का अधिष्ठान जिस स्वरूप से आइत होता है, वही 
स्वरूप अधिष्ठान का अवच्छेदक होता है । जेसे शुक्ति में रजताध्यासस्थल में शुक्तिस्व अधिष्ठान 
का अवच्छेदक दै । रजत-संस्कार से सहकृता झविद्या रजत के विरोधी अधिष्ठानगत शुक्ति- 
अंश का आवरण करती है, रजत के अविरुद्ध अधिष्ठानगत ह का ल ळर 

नावच्छेदक शुक्तिव अध्यासकाल में आदत ६, इसलिए ज 
थि Ms प्रतीति नहीं होती। वेसे ही जहाँ 'जीवचेतन्य अधिष्ठान 
है! इस पच में आहर अधिष्ठान का अवच्छेदक है, इसलिए अहत्व की अप्रतीति युक्त ही 
है, क्योंकि अघिष्ठानभूत जीवचैतन्यगत “अहमंश' गजादि संस्कार का विरोधी है और अविद्या 
अपने सहकारीभूत संस्कारों के अविरोधी जो अधिष्ठानगत अंश हैं, उनके वेशिष्ट्य से अधिष्ठान 
के स्वरूप का आवरण नहीं करतो। इसीलिए रजतम मैं अधिष्ठानभूत ली 0044 
रजतसंस्कार का विरोधी नहीं है। अतएव “इद रजतम इस प्रकार इद्मंश 

द्दी है। 
के प्रशन--उक्त रीति से अधिष्ठानभूत जीवचैतन्यगत अहमंश 9 गजादि-संस्कार का 
विरोधी है, इसलिए अहमंश की प्रतीति भले ही न हो, परन्तु पि न सका म 
गज के सामानाधिकरण्य से इदमंश को जो प्रतीति होती ट हो, दोनों ही परो में 
का अधिष्ठान जीवचतन्य अथवा ब्रद्धाच॑तन्य ३, 
prea इद्मंगा का अभाव है । उत्तमे कहते ई-“खप्ने तु' इस अन्य से। 
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स्वप्न! में तो 'गजः? इत्याकारक ज्ञान के समान “यम्‌! इत्याकारक ज्ञान भी कल्पित ही 
है । “अयम्‌? और “गजः? इन दोनों? आकारों के बाधित हो जाने पर भी अधिष्ानभूत 
चैतन्य के वाधित न होने से शुन्यवाद का असङ्ग नहीं हुआ। 'जामददशा स॑ भी 
अध्यस्त का ही भ्रम में भान होता है! इस न्याय से शुक्ति के इदंकार से भिन्न ग्राति- 
भातिक रजत के इदङ्कार के भान का ही स्वीकार है । शुक्ति के इदम॑ का मान होता 
है, इस पक्ष में भी इृदमंश की सत्यता अध्यास में ्रयोजक नहीं है | किन्तु अधिष्ठान- 
सत्यत्व ही प्रयोजक है । अम-स्थल में जैसे अज्ञात शुक्तिचैतन्य अधिष्ठान है, उसी ग्रकार 
यहाँ अज्ञात साक्तिचेतन्य अधिष्ठान विद्यमान ही है, यह सिद्ध किया जा चुका है | 
इसलिए दोनों पत्तों में भी कोई अनुपपत्ति नहीं है। स्वप्नावस्था में स्वप्न के पदाथां का 


१ जैसे 'इदं रजतम्‌? इस प्रातिभासिक रजतप्रतीतिस्थल में रजतांशमात्र अध्यस्त है, 
इद्मंश तो अधिष्टानभूत शुक्तिगत ही भासता है । स्वप्न में “अयं गजः' इस प्रतीति मं ऐसा 
नहीं । यहां गजांश और इदमंश ये दोनों ही अध्यस्त हैं, इसलिए अनुपपत्ति नहीं है । दु 

प्रश्न--इस प्रकार इदमंश और गजांश दोनों के करिपत होने से असत्य होने पर दोनों 
का ही बाघ होगा। उस दशा में कुछ शेप नहीं रहेगा, इसलिए शून्यवाद का प्रसङ्ग दै ! उत्तर 
देते हँ-उभयाकार' इत्यादिसे । 


२ आन्त को जो प्रतीति होती है, उसीमें से कोई अंश भ्रम की निदत्त के उत्तरकाल में 
अवरिष्ट रहता है, इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है, यह भाव है । 

प्रश्न--इस रीति से जाग्रद-अवस्था के “इदं रजतम्‌? इस श्रम में ओर स्वस्त के “यं 
गज्ञ» इस भ्रम में उक्त रीति से वेलक्षणय का अङ्गीकार करने पर भ्रम के दो रूप हो जायेंगे । 

उत्तर - हों, कोई हानि नहीं है । यदि सवंत्र एक प्रकार का ही श्रम होता है यइ आग्रह 
हो, तो जागति में भी स्वम की तरह अंशद्दय केअ भ्यास का अङ्गीकार करना चाहिये, इसमें 
कोई हानि नहीं है | यही कहते हैं-'जाम्रदशायामपि” इत्यादि अन्ध से। 


३ प्ररन--इस प्रकार इदमंश के असत्य दोने पर अध्यास ही सिद्ध नहीं होता ? 
उत्तर--यह अम दै । वास्तव में अधिष्ठान की सत्यता अध्यास में प्रयोजक है, नकि 
अमावस्था में प्रतीयमान अधिष्ठानगत किसी अंश की सत्यता अध्यास में प्रयोजक है, क्योंकि 
इसमें कोई प्रमाण नहीं । इसी बात को पुष्टि करते दं--शुक्तोदमंश” इत्यादि मन्थ से । 
४ यद्यपि अन्तःकरणावच्छिन्न जीवचैतन्य स्वाझाध्यासका अधिष्ठान है, यह प्रथम पच है, 
मूल्ाज्ञानावच्छि्न ६हमचेंतन्य अधिष्ठान है, यह द्वितीय और अन्तःकरणावच्छि् ब्रह्मचैतन्य यह 
तृतीय पच है। थे तीनों पक्त पहले दिखाये गये हैं, तथापि द्वितीय और तृतीय पच में. 
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भाषानुवादयुतः | १६६ 
भोक्ता जीव पित्तनामक तेजप्रधान होने के कारण अथवा सूर्यादि ज्योति के बिना ही 
भासक होने के कारण “तेजस” कहलाता है। 


एवं जाग्रत्खप्मोगद्रयेन शरान्तस्य जीवस्य तदुभयकारणकरमेक्षये ज्ञान- 
शक्त्यवच्छिन्नस्य सवासनान्तःकरणस्प कारणात्मना5वस्थाने सति विश्राम- 
स्थानं सुपुप्त्यवस्था । “न किश्चिदवेदिपमि'ति कारणमात्रोपलम्भः सुपुप्तिः । 
तत्र जाग्रत्स्वप्रभोग्यपदार्थज्ञानाभावेडपि साच्याकारं सुखाक्ारमवस्थाऽज्ञाना- 
'कारं चाविद्याया वृत्तित्रयमभ्युपेयते । 


_ इस प्रकार जामरदवस्था एवं स्वप्नावस्था के भोग से परिश्रान्त हुए जीव के उक्त 
दोनो अवस्थाओं के कारणरूप कमा के नष्ट होने पर ज्ञानशक्ति से अवच्छिन्न सवासन 
अन्तःकरण की कारणरूप सेर स्थिति होने पर जीव का विश्वाम-स्थान सुषुत्ति-अवस्था 
हैं। इस मकारं न किन्निदवेदिषिम्‌? इत्याकारक कारणरूप? अज्ञानमात्र की उपलब्धि 


अवच्छेदक का भेद होने पर भी अवच्छेय का भेद नहीं है, इसलिए उन दोनों पक्षा के ऐक्य 
को लेकर दो पक्चों का कथन _उपपन्न हो सकता है । अथवा तृतीय पक्ष और प्रथम पक्त में 
अवच्छेद्य का वरिम्ब-प्रतिविम्बभेद से भेद होने पर भो अवच्छेदक भन्तःकरण की एकता से 
उन दोनों पक्षो की एकता को लेकर दो पत्तों की उपपत्ति समफनी चाहिये । इस प्रकार प्रसङ्ग 
खै स्वामिक पदार्थों के उपादान-कारण और स्वामाध्यास के अधिष्ठान का निरूपण करके स्तरमा- 
वस्था में भोक्ता के स्वरूप को दिखाते हैं -“अन्न च? इत्यादि ग्रन्य से। 

"` १ क्रमग्राप्त सुपुसि-भवस्था का निरूपण करते हैं -“एवं जाग्रत! इत्यादि से। 

२ कारणीभूत अज्ञानगत संस्काररूप “से, यह अथे है । 


- `` “३ 'कारणंमात्र से अवस्थान सुप्ति है” ऐसा लंचण करने पर प्रलय में अतिव्यासि 
होती है, इसलिए प्रलय का वारण करने के लिए 'उपलब्भ!पद दिया है । भाव बंद है कि 
प्रलयकाल में अविद्या सूलस्वरूप से दी स्थित होती है । . उस समय उसकी कोई बृत्ति नहीं 
होती.।. सुष्टिकाल में तो अविद्या की अज्ञानाकार प्राथमिक इत्ति होती है । ग्रह भज्ञानाकर 
इत्ति जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुसि इन तीनों अवस्थाओं.में बनी रहती हे, क्योंकि अवस्थात्रय में 
भी 'में. मूलब्रह्मस्वरूप को नहीं जानता? ऐसी प्रतीति होती है । यह प्राथमिक अविद्यावृत्ति 
न्यावहारिक शब्दादि-ज्ञान के विरुद्ध नहीं दै, क्योंकि उसके होते हुए ही जागरण में शब्दादिं 
पदार्थो .का ज्ञान देखा जाता है । - इसल्षिए केवल प्राथमिक अविद्यादृत्ति से - सुपुसि-अवस्था 
का उपपादून नहीं हो सकता । किन्तु व्यावहारिक शब्दादिज्ञान का निरोध करनेवाली 
दवस्थाविशेपमूत भज्ञानाकार अविद्या की अन्य वृत्ति सुपुसि-अवस्था में अवश्य माननी चाहिये, 
इंसलिए सुपुसि-भवस्था. मै साच्याकार और: सुखाकार अविद्या की अन्य वृत्ति अवश्य होती . 
१२ र 
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१७० सिद्धान्तबिन्दुः 
सुपुति है । सुपुति मे जामत्‌ और खप्न के भोग्य पदार्थों का ज्ञान न होने पर भी अविद्या 
की साच्याकार, सुखाकार तथा भज्ञानाकार तीन वृततियाँ मानी जाती है =: 


भ्हङ्काराभावाच्' नेका विशिशवत्तिः, सुपुप्त्यभावग्रसङ्गा्च । 


है, यह करपना करनी चाहिये। इसीलिए जाग्रदवस्था में 'सुखमहमस्वाप्सम्‌, “न किञ्चिद्‌- 
चेदिपस! यह अनुसन्धान वन सकता है। उक्त अनुसन्धान सुपुप्तिस्थ अनुभव से जन्य 
है, इसलिए उक्त अनुसन्धान के अनुसार सुपुसिकाल के अनुभव में चार अंशों को कल्पना 
करनी चाहिये--सुख-ग्रंश, अहमंश, स्वापांश और अज्ञानांश। इनमें से अहमंश की 
कहपना नहीं हो सकती, क्‍योंकि सुपुसि-अवस्था में वृत्तिसहित अन्तःकरण का लय हो चुका 
है और अहमंश अन्तकरण की वृत्तिविशेपमूलक दै । जाग्रतकाल के 'सुखमहमस्वाप्सम्‌? 
इस अनुसन्धान में अहमंश का प्रवेश तो इतर तीन अंशों की तरह अनुसन्धान का विपय 
होकर नहीं, किन्तु अनुसन्धान का आश्रय होकर है और वह आश्रंयरूप अहङ्कार जाप्रत- 
अवस्था म॑ अनुसन्धानकाल में है ही, इसलिए 'सुखमदमस्वाप्सम्‌? इत्याकारक अनुसन्धान की 
अनुपपत्ति नहीं है। अवशिष्ट जो तीन अंश हैं, तदाकार से अविद्या की तीन वृत्तियां होती 
ह--सुख, स्वाप और अज्ञान-बृत्ति । | 

प्ररन-उक्त अनुसन्धान के अनुरोध से स्वापाकार-दृत्ति का भी निर्देश करना चाहिये 
था, उसका निर्देश न करके केवल साधयाकार-बृत्ति का निर्देश किया है, इसका क्या कारण है ? 

उत्तर बिस स्वापाकार-वृत्ति का निर्देश करना चाहिये, वह वृत्ति साचिरूप ही है, 
इसलिए साछिरूप से उसका निर्देश हो गया, क्योंकि कारणमात्रोपलम्म सुपुसि है, यह 
स्वाप-पद का अथं है । सुपुसि-अवस्था में कारण-अज्ञान का जो उपलम्भ है, वह साक्षिरुप 
ही है। जाम्रत-काल का उपलम्भ मनोवृत्तिरूप है। स्वप्नकाल का उपलम्भ तो अविद्या- 
फष्पित मनोवृत्तिरूप है। इसी प्रकार प्रातिभासिक रजत का उपलव्ध भी अविद्याकल्पित मनो- 


वृत्तिस्प दी है। सुपुप्तिकाल का उपलम्भ तो कथमपि मनोदृत्तिरूप नहों, किन्तु 
साहिरूप ही है। 


१ विशिष्ट एक वृत्ति की उपेचा करके सुपुप्ति-अवस्था में वृत्तित्रय का अङ्गीकार क्यों 
किया जाता है, ऐसी शङ्का करके समाधान काते. हें--अइङ्काराभावात्‌? इस सन्दर्भ से । 
परसपर सम्बद्ध हुए दो पदार्थों में से एक का अन्य के साथ वेशिष्टय हुआ करता .है। 
असम्बद्धों का वराय नहीं हुआ करता। उक्त तीन वृत्तियो के मध्य साची तो असङ्ग 
चेतन्यमात्ररूप है, अतः उसका किसीके साथ सम्बन्ध प्रतीत नहीं हो सकता । सुख और 
अज्ञान ये दोनों अहमथं के घमं हैं। इस प्रकार जैसे आम के फल्न में र्य के घमेख्प और 
रस में एक का अन्य के साथ वेशिष्टय नहीं होता, वेसे दी सुल भौर अज्ञान का परस्पर 
वैशिष्टय नहीं हो सकता । जैसे रूप और रस के वेशिष्टय से आन्रफज्ञरूप द्रव्य को प्रतीति 
हुआ करतो है, वेसे ही यहाँ सुख और अज्ञान के वेशिष्ठ्य से उनके आश्रय अइमध की 
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भोषांनुवांदंयुतः १७१ 
श्रतएव' वृत्तिरूपस्योपलम्भस्याभावान प्रलयेब्तिव्याप्तिः, तत्र तत्कस्पनाबीजा- 
भावात्‌ । इह च सुखमहमस्वाप्सम्‌, न किञ्चिदवेदिषमिति सुप्तोत्यितस्य परा- 
मर्शात्‌ । अनबुभवे परामर्शानुपपत्तेः। भ्रन्तःकरणोपरागकालीनानुभवजन्य- 


त्वाभावाच्चः न तत्तोर्लेखामावेऽपि स्मरणत्वानुपपत्तिः । स्मरणे तत्तोल्लेख- 
नियमाभावाच्च । 


का 


प्रतीति करनी चाहिये । उसका भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सुख और अज्ञान के आश्रयीभूत 


अहमर्थ की सुपुसि-अवस्था में अहंभाव से प्रतीति नहीं होती । अहंभाव से प्रतीति 
झङ्गोकार करने पर तो सुपुसि का ही अभाव हो जायगा, यह आशय है । ५ 


१ 'सुखमहमस्त्राप्सम्‌, न किञ्चिदवेदिषम्‌ः इस प्रतीति के अनुरोध से सुपुप्ति-अवस्था 
में अविद्यावृत्ति के अङ्गीकार से सुपुप्ति और प्रलय का वैलक्षरय सिद्ध है, यह तात्पय है | 


२ परामर्श स्मरण है। स्मरण अनुभवजन्य हुआ करता है, इसलिए स्मरणरूप 
काये से स्वकारणोभूत सुपुष्ति के अनु भव का अनुमान किया जाता है। अनुभव बुत्तिरूप है, 
इसलिए सुपुप्ति-अवस्था में अविद्या की वृत्ति सिद्ध होती है । 


प्रश्न--जाग्रत-अवस्था में जायमान 'सुखमहमस्वाप्सम इत्यादि ज्ञान स्मरणरूप नहीं 
है, जिससे वह स्वकारणीभूत अनुभव का अनुमान करवा सके। “वह देवदत्त उस मन्दिर 
पर वेठकर ऐसा कह रहा था? इस्याकारक जो स्मरण होता है, उसमें देवदत्तादि का तत्ता 
( वह ) से उल्लेख देखा जाता है। सुपुप्ति के सुख का तो जागति में 'तत्सुखम! इस 
प्रकार तत्ता से अनुसन्धान नहीं होता, इसलिए जाग्रदवस्था का 'सुखमहमस्वाप्सम्‌' यह 
ज्ञान स्मरण ही नहीं है । उत्तर देते हैं--'अन्तःकरण” इत्यादि अन्थ से | 


३ उपराग = बृत्ति । स्मरणमात्र में तत्तोरलेख का नियम इम नहीं मानते, क्योंकि 
कोई प्रमाण नहीं हे । जाअत्‌-काल में जो अनुभव होता है, वद॒ अन्तःकरण की वृत्ति के 
. काल में होता है, इसलिए ताइश अनुभवजन्य स्मरण में तत्ता का उन्लेख दो । स्मरणमान्र 
में तत्ता का उदल्लेख आवश्यक नहीं है। किञ्च, वेशेषिकादि भी स्मरण में तत्तोल्लेख के 
नियम का अङ्गोकार नहीं करते, यह दिखाते हैं--*स्मरण? इत्यादि से । 


४ तात्पय यह दै कि अनुभव संस्कारद्वारा स्मरण में हेतु दै, यह सव॑सम्मत है | संस्कार 
पुकअ्नुभवजन्य होता हुआ भी एक प्रकार का नहीं होता । जैसे स्थूल, गौर और रक्त उप्णीप- 
घान्‌ देवदत्त कभी देखा गया । दूसरे दिन जैसा उसका स्मरण होता दै, एक मास या वर्ष 
के अनन्तर वेला स्मरण नहीं होता । अधिक काल होने पर तो कभी 'गौर है? ऐसा -स्मरण होता 
है, स्थूल अथवा कृश? ऐसा स्मरण नहीं होता । कभी 'उष्णीपवान! ऐसा स्मरण होता है, रक्त 
अथवा पीत” ऐसा स्मरण नहीं होता । इस प्रकार जाग्रत-काल के अनुभव से अन्य स्सरण 
में संस्कारों के अनुसार कमी तत्ता का उर्लेख होता है, कभी नहीं भी होता। पुतावता उसके 
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सुपुति में अहङ्कार के अमाव से एक विशिष्ट वृत्ति नहीं होती, क्योंकि विशिष्ट वृत्ति 
होने से सुषु के अभाव की आपत्ति हो जायगी | इसलिए वृत्तिरूप ज्ञान का अभाव 
होने से प्रलय में अतिव्याति नहीं हैं, क्योंकि प्रलयकाल में वृत्ति की कल्पना में कोई 
प्रमाण नहीं है। सुषुत्ति-अवस्था में तो सुप्तोत्यित पुरुष का सुखमहमस्वाप्सं किश्चिद- 
वेद्विम्‌? यह स्मरण ग्रमाण है | सुषुप्तिकाल में यदि अज्ञान का अनुभव न होता तो 
सुप्तोत्थित पुरुष को उक्त स्मरण नहीं हो सकता । सुषुपि-अवस्था के अज्ञान के अनुभव- 
काल में अन्तःकरण का सम्बन्ध नहीं था, इसलिए अनुभव से उत्पन्न हुए पूर्वोक्त स्मरण 


में तचा का उल्लेख के न होने पर भी स्मरणात्व की अनुपपत्ति नहीं है। और स्मरण 
में तत्ता के उल्लेख का नियम भी नहीं है। 


जाग्रहशायामस्वाप्समित्यनुभमानुपपत्तेश्र । लिङ्गामावेनाश्रयासिदध्या 
'चानुमानस्यापंभवात्‌ । अहङ्कारस्तु उत्थानप्तमय एघानुभरुयते । सुषुप्तौ लीनत्वेन 
तस्थानलुभूतल्वात्स्मरणानुपपत्तेः। मुखप्रतिबिम्बाश्रये दपणे जपाकुसुमलोहित्या- 
ध्यासेन रक्तं सुखमिति प्रतीतिवदहङ्काराश्रतया साक्तिचैतन्यस्य स्मरणाश्रय- 
त्वादहं सुखमस्वाप्समिति सामानाधिकरणयम्रतीतिः। न पुनरहं सुखीतिबदा- 
श्रतया , स्मृतिसंशयविपर्ययाणां साच्तिचैतन्याश्रयत्वनियमात्‌ । अहङ्कारस्य 
च प्रमा एजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात्‌ प्रमात्वेनेव तत्कार्थेतावच्छेदात्‌ । अप्रमा- 
त्ात्रच्छेदेन चाविद्याथा एव कारणत्वात्‌। अत एव अनाप्तवाक्यादिजन्प- 
परोक्षविश्रमोडप्यविद्यावृत्तिरेवेत्यम्युपगभो वेदान्तविदामू । तत्रान्तःकरणबृत्ति- 
जनकसामग्रीसम्भवेऽपि प्रमा्रामावावरो घेन अन्तःक्रणस्यासामर्थ्यात्‌ । 


जाग्रद-दशा' में पूर्वोक्त स्मरण का अनुभव नहीं हो सकता, क्योकि उसका 


स्मरण की हानि गहो होती । यदि कोई तत्ता के उल्लेख के नियम में इ करके 'सुखमह- 


मस्राप्सम्‌! यद ज्ञान स्मरण नहीं, किन्तु अनुभ? ही है, ऐसा कहे, तो उसका समाधान करते 
ह _'जाम्रइशायाम्‌' इत्यादि से । 


१ क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इनमें 
से धन्यतम ( कोई एक ) होता है । 'सुखमहमस्त्राप्सम? यह प्रत्यक्ष तो है नहीं, क्योंकि उस 
काल में स्त्राप है नहीं, कारण प्रत्यक्ष का विषय विद्यमान हुआ करता है। जाग्रत-काल में स्वाप 
विद्यम:न नहीं है । साइरयज्ञान का अभाव होने से वह उपमिति नहीं है। शब्दज्ञानमूलक न 
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साषाचुवा दंयुंतः १७३: 
विषयं-सुख और अज्ञान--उत्त समय में विद्यमान नहीं है। लिङ्ग के अमाव एवं 


आश्रय की असिदि से यह ज्ञान अनुमान भी नहीं हो सकता । अहङ्कार का ज्ञान तो 
उत्थान के समय में ही होता है। सुषुप्ति में* लीन होने के कारण उसका अनुभव न होने 


होने से वह अनुभव शाब्द भी नहीं है। अर्थापत्ति और अनुलब्धि का तो यहाँ सम्भव ही नहीं 
है यह स्पष्ट ही है। अब यह अनुमितिरूप भी नहीं है, इसका प्रतिपादन करते हैं-'लिङ्गा- 
भावेन! इत्यादि सन्दर्भ से । 

१ भूतकालिक स्वप का ज्ञापक कोई चिह्न जागृति में नहीं देखा जाता | नेत्र-संको- 
चादिरूप स्वाप के कायं का नियमपूर्वक ज्ञान नहीं होता । “अहँ स्व(पवान्‌” यह अनुमिति का 
आकार कहना होगा, सो हो नहीं सकता; क्योंकि अहमर्थ और स्वाप इन दोनों का परस्परं 
विरोध है, इसलिए एककाल में दोनों हो नहीं सकते। अहंभाव तो स्वाप के नष्ट होने पा 
ही प्रकट होता है । सुपुसि-अवस्था में अन्तःकरण लीन होता है, इसलिए अन्तःकरण के 
वृत्तिविशेष अहङ्कार की सुपुसि में स्थिति नहीं हो सकती । इससे पर्वत में घूम को देखकर 
घर में आकर पर्वत का स्मरण करके जैसे कोई अभि का अनुमान करता है, वैसे ही जागृति 
में स्वापकालिक अहंभाव का स्मरण करने से अनुमिति होती है, इसका खण्डन हो गया। 
यही कहते हैं--'सुपुप्ती! इस अन्य से । 3 


२ प्रक्ष--सुपुप्ति में यदि अहंभाव नहीं है, तो सुंपुसिस्थ अनुभव से जन्य 'सुखमहम- 
स्वाप्सम्‌? इस स्मरण में अहंभाव की प्रतीति कैसे होती है? 
उत्तर--'सुखमहमस्वाप्सम? यहाँपर स्वाप जैसे स्मरण का दिपय होकर प्रतीत होता 
है, वेसे अहंभाव स्मरण का विषय होकर प्रतीत नहीं होता; किन्तु स्मरण का आश्रय होकर 
प्रतीत होता है, यह पहले कह चुके हैं । 
प्रक्ष-- स्मरण की आश्रयता से भी अहङ्कार का प्रवेश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
अहङ्कार स्मरण का आश्रय नहीं हो सकता । किन्तु सादिचैतम्य ही स्मरण का आश्रय हो 
सकता है, क्योंकि अनुभविता ( अनुभव का आश्रय ) ही स्मत्ता ( स्मरण का आश्रय ) हुआ 
करता है, यह नियम है। यहाँ अनुतविता साचिचैतन्य है, अइकङ्कार नहीं; क्योंकि सुषुसि- 
अवस्था में अहङ्कार लीन हो जाता है । 
प्रश्न ज्ञान मनोवूत्ति को कहते है । स्मरण भी ज्ञानविशेष है, इसंलिए स्मरण मनोबु- 
' तिरुप है, यह अवश्य वक्तव्य है। ऐसी दशा में जैसे “अहे. घट जानामि' यहाँ चैतन्य में 
अध्यस्त अन्तःकरण पहले अहङ्वाररूप से परिणाम को मास होकर पश्चात्‌ चुरादि इन्द्रिय द्वारा 
विपयः्देश में जाकर विषयाकार हो जाता है, पेसे ही स्मरण-स्थल में भी चैतन्य में अध्यस्त 
` अन्तःकरण पहले अहझ्काररूप में परिणत होकर पश्चात. पूर्वांसुभूत विषयाकार से परिणत होता 
है। इस प्रकार बृत्तिप स्मरण का आहह्ार ही भाअय है । अजुभविता ही स्मतां हु प्रा करता 
है, इस नियम का तो अनुभविता साड्चैतन्य में अन्तम्करण के तादा्याभ्यास से उपपादन 


करना चाहिये । 
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उत्तर--इस दृष्टान्त में विपमता है । घरादिविपयक ग्रमाज्ञान में अहङ्कारा्मक मन की 
बृत्ति हो सकती है । अप्रमास्थल में ऐसा नहीं हो सकता। शुक्तिरजतज्ञान में प्रातिभासिक 
रजताङारा मनोवृत्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि वास्तव में वद्वा रजत नहीं दै। जैसे वास्तव में 
पञ्चकोणवाले खेत में किसी पुरुप को त्रिकोणत्त को आन्ति होने पर भी उस खेत में प्रविष्ट जल 
पञ्चकोणाकार को ही अहण करता है, कभी भी त्रिकोणाकार ग्रहण नहीं करता, वेसे ही 
व्यावहारिक सत्ता का आश्रय सन व्यावहारिक ही वस्तु के आकार को ग्रहण कर सकता है । 
प्रातिभासिक वस्तु के आकार को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ 
के आकार के सदृश आकार ग्रहण करना उन दोनों पदार्थों के सम्बन्ध से हो सकता है और 
व्यावहारिक का व्यावहारिक के ही साय सम्बन्ध हो सकता है, प्रातिभासिक के साथ नहीं ऐसी 
दृशा में मन और उसकी इतति के कार्य-कारण-भाव में का्यतावच्छेदक प्रमात्व ही है ( मन से 
प्रमाद्ृत्ति हो उत्पन्न होती है )। मन और उसकी वृत्ति के कार्य-कारण-भाव में यदि ज्ञानस्व 
झतरच्छेदक हो, तो प्रातिभासिक रजत में दोप होगा, क्योंकि शुक्तिरजतप्रतिभास में रजताकार 
मानसी वृत्ति भी रजत को तरह अविद्यापरिणामभूत काल्पनिक ही है। इसीलिए अर्थाभ्यास 
की अपेक्षा अतिरिक्तज्ञानाध्यास का अंगीकार है | र 


प्रश्न - शुक्तिरजतज्ञान में यदि मनोजरत्ति काइपनिक ( आविद्यिक ) है, तो उस वृत्ति से 
उत्पन्न होनेवाला संस्कार भी मन में काल्पनिक ही होगा, व्यावहारिक नहीं । फिर व्यावहारिक 
मन से उसका स्मरण कैसे होता है ? । 

उत्तर- व्यावहारिक मन के तादात्म्य ही से काल्पनिक ( आविदिक ) मन का अध्यास 
होता है, इसलिए काएपनिक मनोदृत्ति से जायमान संस्कार काल्पनिक सनोध्यास के अचिष्ठान- 
भूत वास्तविक ( व्यावहारिक ) मन में ही उत्पन्न होता हे । अतः व्यावहारिक मन से 
थुक्तिरजत का स्मरण हो सकता है । इसी प्रकार सुपुसि-भ्रवस्था में मूल साची में तादात्म्य 
से अध्यस्त भविद्याकल्पित साच्ची सुख और अज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए उससे 
जायमान संस्कार मन के कारण अज्ञानविशिष्ट मूलसाची में ही उत्पन्न होता है । इससे जाग्रद- 
वस्था में कायंभूत मनोविशिष्ट साफी से उसका स्मरण हो सकता है । जैसे सपंश्जम से किये 
हुए दरडप्रहार से उत्पन्न हुई विशोणंता रञ्जु में ही होती हे, वेले ही यह समकना चाहिये। 
इस प्रकार शुक्तिरजतज्ञान की तरह स्मरण भी प्रमा नहीं है, इसलिए स्मरण मन का परिणाम 
नहीं है । किन्तु स्मरण के विपयभूत सब पदार्थ साचिभास्य ही होते हैं। जाग्रव-काल के 
अनुभव से जायमान स्मरण भी मन का परिणाम नहीं है; क्योंकि प्रमात्वाभाव इसमें भी तुलम 
हो है इस प्रकार अहंकार स्मरण का आश्रय नहीं है, अतः 'घुब्रमहमस्तराप्सम्‌? इस स्मरण 
में अहंभाव का स्मरण की आश्चयता से भी प्रवेश नहीं कहा जा सकता । 


उत्तर--यद्यपि साक्षीचेतन्य ही सर्वत्र स्मरण का आश्रय है, तथापि ग्रध्यस्ताहङ्कार 
( जिस साही में अहङ्कार का अध्यास है) ही साचिचैतन्य स्मरण का आश्रय होता है । इसलिए 
स्मरण और अहार इन दोनों का एक ही साचिचैतन्य में सामानाधि करण्य (दोनों का एक हो 
आश्रय ) है। अतः अइङ्कार की स्मरणाश्रयता से प्रतीति होती है । इस प्रकार अहङ्कारः के 
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से स्मरण नहीं हो सकता | युख' के प्रतिबिम्ब के आश्रयभूत दर्पण में समीपवती .जपा- 
पुष्प की लालिमा के अध्यास से (रक्त मुखे" ऐसी ग्रतीति होती है, वेते ही जामत्‌-काल में 
स्मरण का आश्रय साक्ति-चेतन्य ही अहङ्कार का? आश्रय है | इसलिए अहड्ढार के साथ 
सामानाधिकरण्य की 'सुखमस्वाप्सम ऐसी प्रतीत होती है । “अहँ सुखी? इस ज्ञान के समाने 
आश्रयतया ग्रतीति नहीं होती । क्योंकि स्मरति, संशय और विपर्ययः साज्षि-चेतन्य 
के आश्रित हैं -ऐसा नियम है । और अहङ्कार ्रमाणजन्य ज्ञान का आश्रय है-ऐसा भी 
नियम है | अहङ्कारजन्य ज्ञान प्रमा है, अविधाजन्य ज्ञान अप्रमा है। प्रमारूप ज्ञान ही अह- 
ङ्कारजन्य है। इस नियम से" अनाप्त वाक्य” आदि से उत्पन् हुआ परोक्ष-अम मी 


वास्तव में स्मरण का आश्रय न होने पर भी कोई चति नहीं है । यही 'सुखप्रतिबिग्बाशये' 
इस दृष्टान्त से उपपादन करते हैं । 


१ जैसे अध्यस्त लौहित्य और प्रतिबिग्ब इन दोनों का. आश्रय दर्पण है, प्रतिविस्व 
लौहित्यका आश्रय नहीं है; तथापि लौहित्य और प्रतिबिम्ब का एक दर्पण में सामानाधिकरण्य 
है । अतः लौहित्य की आश्रयता से सुख की "रक्त सुखम्‌? ऐसी प्रतीति होती है, बसे ही 
यहाँपर स्मरण और अहंकार दोनों का आश्रय एक साचिचैतन्य है, इसलिए स्मरण और 
अहङ्कार का एक साडिचैतन्य में सामानाधिकरण्य होने से स्मरण की आश्रयता से अहङ्वार की 
प्रतीति.ददोती है । To NRE छी 2: 


'३ साचिचैतन्य सुपुसि में अनुभूत सुखादि का जाग्रत्‌ में अहङ्वाराशयत्वेन स्मरण 
फंताहै। ` ` ` FS 

२ यथार्थाचुभव को ही प्रमा? कहते हैं। स्टति तो अचुभव ही नहीं है, इसलिए यथा 
अथवा अयथार्थ कोई भी स्सति प्रमा नहीं है । संशय और विपर्यय . अजुभव तों हं, परन्तु 
यथार्थे नहीं हैं । इसलिए वे भी प्रमा नहीं हैं। अप्रमाज्ञान मनोवृत्तिर्ष नहीँ होता, किन्तु 
अविद्याबत्तिरूप होता है और उसका आश्रय साची होता है। सारांश यह है कि शान बुत्तिरूप 
है, इत्ति प्रमा और अप्रमा भेद से दो प्रकार की है । अन्तःकरणबृतति प्रमा है। अविद्याबृत्ति 
अप्रमा है। इस दशा में ज्ञान अइङ्कार का कार्य प्रमारूप से ही होता है और अविद्या का काय 
झप्रमारूप से । “अविद्याकार्यता? यहाँ 'का्यंता' साचात्‌ समकनी चाहिये, इससे प्रमाज्ञान के 
अन्तःकरण द्वारा अविद्या-कायं होने पर भी साक्षात उसमें अविद्याकायंता नहीं है. ' 


६ ४ अमाख्प ज्ञान के अहङ्कार का कार्य होने से। . ल, > 
१ अयथाथ-वक्ता से उच्चरित जो शब्दअमात्मक ज्ञान.होता है, वह अविद्यारूप ही है 


ऐसा. मराचीन वेदान्तियो ने स्वीकार किया है । यद्यपि उस समय जाग्रत-अवस्था में स्थित 
झन्तःकरण विपयाकार के सदश आकार को ग्रहण करने योग्य है, तथापि विषय के आकार के 
सदृश आकार को महण नहीं कर सकता; क्योंकि वहाँपर प्रमाख का अभाव भ्रतियन्धक दै । इस 
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१७६ सिद्धान्तबिन्दुः 
अविधावृत्ति' है (अप्रमा है.) ऐसी वेदान्तियों की स्वीकृति है | अनासवाक्यादि-स्थल में 


प्रकार भ्रमात्मक समस्त ज्ञान अन्तःकरण की वृत्ति नहीं हैं, किन्तु अविद्या ही की साक्षात्‌ वृत्ति 
हृ । इसी प्रकार संशय और स्थतिरूप ज्ञान भी प्रमा न होने से भ्रमज्ञान की तरह अविद्य;- 
वृत्तिरुप हौ हैं । 


१ आशय यह है कि उक्त रीति से प्रत्यक्तत्रम में विषय सत्य नहीं है, इसलिए विपय 
के साथ मन के सम्बन्ध का अभाव होने से ग्रम मनोवृत्तिरूप नहीं है। अनुमानादि-भ्रम में 
विषय के अस्तिस्वाभाव से मन की वृत्ति नहीं है--यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनु- 
मानादि परोक्ष ज्ञाना मै सत्‌ अनुमान में भी विपयप्रदेश में मन के गमन का अभाव होने से 
मतो्ृत्ति के लिए विपयसम्बन्ध आवश्यक नहीं है | जिस कारण-सामग्री से अलुमानप्रमा में 
अपने स्थान में अवस्थित मन की अस्म्याकारा वृत्ति उत्पन्न होती है, वह कारण-सामग्री अजु- 
मानभ्रम में भी है हो । इसलिए सदनुमान की तरह अनुमानश्रम में भी मनोवृत्ति का सम्भव 
हो सकता है, किन्तु प्रस्पच-्रम में मनोचृत्ति का असम्भव पहले कह चुडे हैं | अतः भ्रम 
के साजात्य से अनुमानांदिभ्रम में भी अविद्या-बृत्ति ही उचित है। अन्यथा मन और मन की 
बृत्ति के कायं-कारणभाव में ज्ञानस्व को कार्यता का अवच्छेदवस्व होने पर प्रत्यच-ञ्रम का संग्रह 
हो जायग। । प्रमात्व को कार्यतावच्छेदक मानेंगे, तो अनुमानादि भ्रम का असंग्रह होगा | इस- 
लिए कायंतावच्छेदक का अनलुगम दुर्वार है | अतः प्रम.स्व को ही अहक्कार ( सन ) का कार्यता- 
वच्चेदुक कहना चाहिये । इसलिए अजुमानादि-भ्रम में प्रमास्वाभाव से अवरुद्ध हुआ मन अपनी 
बृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता । 

“ प्रश्‍न- रसृति अविद्यावृत्ति हो, परन्तु वह किस अविद्या की वृत्ति है? मूलाविद्या की 
अथवा तूलाविद्या की १ १ र 
` ` उत्तर_-स्मरण मूलाविद्या की ही वृत्ति है, क्योंकि तूलाविद्या का व्यवहारकाल ही में 
बाघ देखा जाता दै । “नायं सप: इस प्रत्यक्ष से व्यवहारकाल ही में उसका अविद्यात्व सिद्ध 
हो जाता है । यदि स्मरण तूलाविद्या का परिणाम होता, तो उसका बाघ होना चाहिये था। 
So में उसके याध का अनुभव नहीं होता, इसलिए स्मरण मूलाविद्या की ही 

। क ® ड > ० 

_सरन- जे तूलाविद्या रज्युस्वरूप का आश्रयण करके सर्पाकार होती है और रज्जव- 
छिन्न 'चेतन्य को आश्रय करके स्फुरणरूप से परिणत होती है, वेसे ही यह मूलाविद्या किसकी 
झाश्रयता करके स्मृतिरूप में परिणत होती है, उसका आश्रय जीव है अथवा सादी ? प्रथम 
पक्ष में आत्माश्रय-दोप की आपत्ति है, क्योंकि अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य को ही “जीद? कहते 
हैं। अन्तःकरण अविधा का कायं है और अविद्या के आश्रित हे । वही अन्तःकरण जीवस्वरूप 
के अन्तर्गत होकर अपनी आश्रयभूता अविद्या का आश्रय कैसे हो सकता है ? क्योंकि कोई भी 
अपने कंधे पर स्वयं आरोहण नहीं कर सकता । द्वितीय प्त भी ठीक नहीं, क्योंकि स्मरण के 
प्रयोजक संस्कार साची में नहीं हैं। संस्कार अन्तःकरण ही में उत्पन्न हुआ करते हैं, क्योंकि वे 
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साषाचुवाद्युतः १७७ 
अन्तःकरण की वृत्ति को पेदा करनेवाली सामग्री यद्यापि वर्तमान है, तो भी प्रमाल के 
str iS 5 ON MM 
"अनुभव से जन्य हें । विपयाकार शन्तःकरण में चेतन्य के स्फुरण को “अनु भव” कहते हैं। वह 
अनुभव अपने अधिकरण अन्तःकरण में ही संस्कारों को उत्पन्न कर सकता है, अन्यत्र नहीं। - 
उत्तर-स्मरणरूप अविद्यावृत्ति का साक्षी ही आश्रय है। साच्ची में संस्कारों के न 
होने पर भी कोई क्षति नहीं; क्योंकि संस्कार स्मरण के निमित्तकारण हैं, उपादान-कारण नहीं । 
निमित्त-कारण का कार्य के साथ किसी प्रकार से सम्बन्ध आवश्यक है, आश्रयता से ही नहीं;। 
संस्कारों का स्मरण के साथ स्त्राश्रयोपहितचिदाश्रितत्वरूप सम्बन्ध है ही। यहाँ स्व-शब्द का 
अर्थ संस्कार है, उसका आश्रय अन्तःकरण, तदुपहित तत्सन्निहित केवल चैतन्य है । यही 
“साची? शब्द का वाच्य है, उसकी आश्रितता स्ट्तिरूप अविद्याबृत्ति में है ही । त 
प्रशन -मिथ्याभूत शुक्तिरजतानुभव से जायमान संस्कार कहाँ उत्पन्न होते हैं ? 
उत्तर--तूलाविद्या का परिणाम जो रजत है, ताइशरजतकारा तूलाचिद्या में उसी अविद्या 
से परिकल्पित जो चित्स्फुरण है, वह मिथ्याचुभव है । वास्तव में चित्स्फुरण इदमाकार अन्तःकरण 
में होता है ।.उसी चित्स्फुरण ( मिथ्यानुभव ) को रजत के आकार को धारण करनेवाली 
अविद्या अपने में ही कल्पना कर लेती है । तजन्य संस्कार जो अविद्या में उत्पन्न हुए हैं, वे भी 
अन्तःकरण में प्ंवसन्न होते हैं, क्‍योंकि वहाँपर इदमाकार अन्तःकरण तादशरजतकारा 
अविद्या का अधिष्ठान है । इस प्रकार प्रमाजन्य संस्कारों की तरह आमजन्य भी संस्कार अन्तः- 
करणाश्चित होते हुए स्वाश्रयोपहितचिदाश्रितत्वरूप सम्बन्ध से साक्षी में स्मरणाकार अविद्याबृत्ति 
को उत्पन्न कर सकते हैं | किञ्च, यथार्थानुभवजम्य अन्तःकरण में उत्पद्यमान संस्कार अन्तःकस्णो- 
पादानकारणीसूत मूलाविद्या में. उत्पन्न होते हुए अन्तःकरण में देखे जाते हैं। वेसे. ही 
अमस्थल में भी तूलाविद्या में उत्पद्यमान होते हुए संस्कार तूलाविद्या के उपादानकारणीसूत 
मूलाविद्या में उपपन्न होते हुए ही तूलाविद्या में देखे जाते हैं । जैसे बाचासम्बन्ध से उत्पद्यमान 
पट की रक्तिमा :पटोपादानकारण तन्तु्रों में उत्पन्न होती हुईं ही पट में देखी जाती है । अन्यथा 
पट के नाश के उत्तरकाल में तन्तुओं में रक्तिमा का उपलम्भ कैसे होता ? ऐसी दृशा में अम- 
प्रमा दोनों प्रकार के अनुभवों से जन्य मूलाविद्या में उत्पद्यमान संस्कार उसी अविद्या की तत्तद्विप- 
याकार स्मरणरूप बृत्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, यह अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये। अन्यथा 
स्वभावस्था में अन्तःकरण के वृत्ति-शून्य होने पर अन्तःकरण में रहनेवाले संस्कार उस समय 
गजारवाकार अविद्यावृत्ति में कैसे उपयुक्त हो सकते हैं ? स्वसकालीन गजारवादि-ज्ञान-जन्य 
संस्कार वृत्ति-शून्य अन्तःकरण में कैसे उत्पन्न हो सकते हें? और किस प्रकार सुषुसि-अवस्था में 
अन्तःकरण के लीन होने पर कारणरूप से स्थित अन्तःकरण में सुषुसिकालीन सुखादिज्ञान- 
जन्य संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं। संशयात्मक ज्ञान अविद्या की वृत्ति है। स्था में स्थाण-पुरु- 
पात्मक कोटिट्दय का संशय होने पर वास्तव में वहाँ पुरुप नहीं है, इसलिए पुरुपाक्रार मनोदृत्ति 
नहीं हो सकती । दूरत्वादि दोप से उत्थापित तूलाविद्या (स्थाए का ज्ञान ) तो अपने से 
कल्पित पुरुप के आकार फो जैसे ग्रहण कर सकती हे, वैसे ही अपने से अकरिपत वहाँ विद्य- 
मान स्थाए के आकार को भी अहण कर सकती है, क्योंकि कोई बाधक नहीं है | शक्तिजजतादि 
२३ 
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अभावरूपी अवरोध से अन्तःकरण में असमर्थता हो जाती है | क्योंकि अन्तःकरण प्रमा- 
ज्ञान का ही आश्रय हुआ करता है। 


अमात्मक भत्यक्तज्ञान तूलाविद्या ( शक्ति का अज्ञान ) की साक्षात्‌ बृत्ति है, यह कहा ही है। इसी 
प्रकार भ्रमात्मक परोक्तज्ञान भी तूलाविद्या की ही वृत्ति है, जैसे धूलि-कदस्ब में धूमभ्रम से जाय- 
मान अभिरहित देश में अभि का ज्ञान, गोसादृश्यश्रम से जायमान गवयभिन्न प्राणी में “अयं 
ग्य: यह ज्ञान है, 'कृपण' शब्द के उच्चारण होने पर भी कृपाण-शब्द के भ्रम से जायमान 
खड्गज्ञान होता है, क्योंकि प्रातिभासिक रजत की तरह उक्त उदाहरणों में भी तत्तत्‌ स्थल में 
अविद्यमान अभि, गवय और खडग के आकार को मन नहीं ग्रहण कर सकता । यद्यपि प्रमात्मक 
परोचज्ञान में विपयदेश में प्राप्त होने के बिना ही मन विपयाकार को ग्रहण कर जेता है, इस- 
लिए विपय की सत्ता और असत्ता से विपयाकार-ग्रहण में कोई विशेष नहीं दै; तथापि प्रमात्मक 
परोक्तज्ञानस्थल में देश अथवा काल से दूर विपय की स्थिति अवश्य है, इसलिए उस 
विपय का आकार ग्रहण करने के लिए मन समर्थ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 'विषयाकार 
ग्रहण करने के लिए मन को प्रमाण को सहायता है। प्रमाण यथायेव्याप्यज्ञान, साइश्यज्ञान 
आर शब्दज्ञान दे ही । परोक्तअ्रम में यथाथ प्रमाण नहीं है, इसलिए वहाँ पर मनोदत्ति विप्रया- 
कार नहीं हो सकती । किन्तु अविद्या की हो वृत्ति होती है - यह सिद्ध हुआ । 

यहाँ पर कोई ग्रन्थकार कहते हैं कि “असुर, अधर्म, अज्ञान, अविद? आदि शब्दों 
में “न? विरोधार्थक है । इसीलिए सुरविरोधोरूप किसी भावपदार्थ को “असुर” शब्द कहता है, 
सुरस्वाभावमात्र से मनुष्य, प आदि सभी सुरभिन्नों का बोध नहीं कराता। इसी प्रकार 
अधर्मादि शब्दों में । वेसे ही अप्रमा-शब्द प्रमात्वाभावमात्र से प्रमाभिन्न सब ज्ञानों का बोध 
नहीं कराता, किन्तु प्रमाविरोधी कतिपय ज्ञानों का ही बोध कराता है । 'सिंहोड्यं माणवकः? 
( यद बालक सिंह है ), 'सूयोऽयं ब्राह्मणः’ ( यह ब्राह्मण सूयं है ) इत्यादि आहार्यारोप- 
स्थलीय ज्ञान प्रमाभिन्न होता हुआ भी “अप्रमा"-शब्द से नहीं कहा जाता । यह ज्ञान प्रमा नहीं 
है, क्यांकि बालक में सिहत्व का और ब्राह्मण में सूयंत्व का वास्तव में अभाव है । अम भी नहीं 
है, क्योंकि सिहत्व के विरोधी अधिष्ठानगत बालकत्व का ज्ञान है, इसलिए यह ज्ञान भ्रम, 
प्रमा से विलक्षण ही है । नाम में त्रह्मारोपस्थल में भी ऐसा हो समझना चाहिये । तक भी 
ऐसा ही है, व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप ही तके है। जैसे घूम से अभ्नि का 
अनुमान होने पर यदि अझि न होती तो धूम भो न होता इत्यादि रूप। यहाँ पर अग्नि 
का ज्ञान अनादृत है, इसलिए अम नहीं। भोर प्रमा भी नहीं है, क्योंकि घ्रहाँ अभि.का 
झमाव नहीं है । ऐसा अम-प्रमाविलच्षण ज्ञान प्रमाज्ञान की तरह मन की हो वृत्ति है। अविद्या 
की साचात बृत्ति नहीं है, क्योंकि जैसे प्रातिभासिक रजतादि ज्ञानस्थल में इन्द्रिवदोषादि 
अविद्याविशेष के उत्तयापक होते हैं, वैसा यहाँ कोई दोप है नहीं । जैसे सत्तिका को घट और 
शाराव के प्रति स्वातन्त्रयेण कारणत्व है, वैसे ही प्रमाज्ञान और अम-प्रमाविज्ञलण उक्त ज्ञान 
के प्रति मन में स्वातन्त्रयेण कायंत्व-कारणत्व दोनों हैं । स्मरणात्मक ज्ञान तो प्रमा छा विरोधी 
नही, किन्तु आहायं आरोप को तरह अम्रप्रमा से विज्नत्तण मनोषृत्ति को हो 'स्टृति' कहना 
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सीषाचुवादयुतः १७६ 

नामादिपु' त्रह्माध्यासस्त्विच्छाधीनतया भ्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव 
कामादिवत्‌ । तदुक्तम्र--अत एवं चोदनाजन्यत्वान्मानसी क्रियेवेषा न 
ज्ञानम? इति । एतेन तर्कस्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्‌ । व्याप्यारोपेण 


चाहिये--यह्‌ उनका कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अप्रमाशब्द में 'नन_! विरोधार्थक हे, 
इसमें कोई प्रमाण नहीं। किन्न, स्थृति संस्कारजन्या होती है और संस्कार मनोवृत्ति को उत्पन्न 
नहीं करा सकता, क्योंकि यह सामथ्यं प्रमाणा में दवी है । संस्कार में ताहश सामर्थ्य का अंगी- 
'कार करोगे तो अयथार्थ स्मृतिस्थल में भी मनोत्रृत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी और प्रत्यक्ष 
अमादिं दोपों में भी ताइश सामथ्यं की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिए प्रमा का विरोधी 
न होने पर भी स्मृति प्रमाणजन्य नहीं हे, इसलिए वह प्रमा नहीं है, वहाँ पर मनोवृत्ति 
ग्राहक प्रमाण का अभाव होने से स्मृति अविद्या की ही वृत्ति हे । 

प्रश्न- स्मृति की तरह आहार्यारोपस्थलीय ज्ञान में भी प्रमात्व का अभाव होने से 
मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये ? 

उत्तर--आहायांरोप ज्ञान ही नहीं, क्योंकि ज्ञान वही हुआ करता हे, जिसकी न विधि 
हो सके न निषेध, क्योंकि इन्द्रिय-सन्निकर्पादि साधन-सामग्री के अभाव . में विधि होने पर भी 
ज्ञान नहीं हो सकता और सामग्री के सद्भाव में निषेध भी ज्ञानको रोक नहीं सकता । 
आहार्यारोप तो करने, न करने एवं विपरीत करने के योग्य हे । इसलिए आह्वार्यारोप मानसी 
क्रिया ही हे, वह ज्ञानरूप मनोवृत्ति नहीं । किन्तु काम-सुखादि की तरह संकण्पविशेपास्मक 
ज्ञान से अतिरिक्त मनोवृत्ति ही हे, स्मृति तो संस्कार का उद्बोध न होने पर सैकड़ों विधियों 
के होने पर भी नहीं हो सकती और संस्कार का उद्बोध न होने पर तो सौ निषेध होने पर 
भी रुक नहीं सकती, इसलिए स्मृति ज्ञानरूप ही हे । इस प्रकार प्रमात्व का-आभास होने 
से और मनोवृत्ति-प्राहक प्रमाणके अभाव से स्मृति अविद्यावृत्ति ही हे, यह सिद्ध हुआ। 
यह सब अभिप्राय लेकर कहते हैं--“नामादिष्विति! से। . 


१ अभिप्राय यह है कि “नाम वर्मे त्युपास्ते' ( छा० ७। १ | १ ) इस भरति में ब्रह्म 
भावना से नाम को उपासना का प्रतिपादन हे | वहाँ पर बालक में सिहाध्यास की तरह नाम॑ 
.. में बरह्म का अध्यास न अम है, न प्रमा; किन्तु कामादि की तरह स्वतन्त्र मनोवृत्ति है । 


२ सीमच्छुङ्कराचायंजी का शारीरक भाष्य ( ब्र० सू० भा० १ | १ | ४ ) में यह कथन 
है। 'चोदनांजन्यत्वात्‌्र का अथ 'विध्यधीनेच्छाजन्यप्रयत्नसाध्यत्वात! है । 

३ यदि अग्नि न होती, तो धूम भी न होता, यह तर्क का आकार दै । यहाँ पर धूमा- 
भाव के व्याप्य अग्न्यमाव का पवत में आरोप है। वास्तव में वदाँ अभि का अभाव है दी 
नहीं। अभि के अभाव का आरोप करके उसके व्यापक धूमाभाव का आरोप भी धुम की सत्ता 
मैं. ही किया जाता हे । इसलिए यह तर्क विचाररूप स्वतन्त्र मनोबृत्ति है, विपयाकार अन्तः 
करण का परिणामरूप ज्ञान नहीं है। - | 
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च्यापकप्रसञ्जनात्मकस्य तर्कस्येच्छाधीनतया भ्रमग्रमाविलक्तणंत्वादिति । अत 
नि 4 

एव मनननिदिध्यासनसहिते श्रवणाख्ये वेदान्तवाक्यविचारे “श्रोतव्यो 

मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादिविधिरुपपद्यते । 


नामादि में जो वल्याध्यात है, वह तो इच्छाधीन है, अतः वह कामादि के समान 
अस आर प्रमा से विलक्षण मनोवृत्तिरूप ही है । कहा भी है -“चोदनाजन्य होने. से यह 
मानसिक क्रिया ही है, ज्ञान नहीं है। अम एवं प्रमा से विलक्षण होने के कारण तर्क भी 
मनोवृत्तिरूप ही है, क्‍योंकि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोपरूप तर्क भी इच्छा के 
अधीन होने के कारण भ्रम तथा प्रमा से विलक्षण ही है | इसलिए" मनन-निदिष्यासन- 
सहित श्रवणरूप वेदान्त-विचार में बह्म श्रोतव्य है, मन्तव्य है और ध्येय है, इत्यादि 
विधि उपप होती है । i ह 


तस्य चतुविधान्वयव्यतिरेकादितकरूपत्वात्‌ । इगृश्यान्वयव्यतिरेकः |` 
साक्षिसाच्यान्त्रयव्यतिरेकः । आगमापायितद्वध्यन्त्रयव्यतिरेकः । दुःखिपरम- 
प्रेमास्पदान्वयव्यतिरेक इति । श्रनुवृत्तव्यावृत्तान्वयच्यतिरेकोडपि पश्चम; । एतच्च 


१ ज्ञान विलक्षण स्वतन्त्र मनोबृत्तिविशेष तक है, ऐसा अङ्गीकार करने से-यह अर्थ 
दै । क्योंकि ज्ञान की न विधि हो सकती है, न निपेध; क्योंकि वह इच्छा के अधीन नहीं और 
सामग्री होने पर उसे कोई रोक भी नहीं सकता । तके की तो विधि दो संकती है, क्योंकि 
वह ज्ञान से विलक्षण है । “श्रोतव्यः! इस श्र ति में तकंविशेप का ही विधान है, क्योंकि “शब्दं 
सुना है? ऐसी प्रतीति से सिद्ध थ्रोत्रेन्द्रियजन्य श्रावणप्रत्यक्षरूप अवण यहाँ नहीं है, किन्तु तके- 
रूप है । मनन ओर निदिध्यासन भी तकंख्प हो हैं। उनमें से आत्मा की एकता की सम्भावना 
का उपपादक तर्कं श्रवण है । इस श्रवण से असम्भावना और विपरीत भावनाकी निवृत्ति होती 
है। आत्मा की एकता के निश्‍चय का उपपादक तकं मनन है। इस मनन से संशय निवृत्त 


होता है । आत्मा की एकता के प्रत्यक्ष का उपपादक तके निदिध्यासन है, इससे आत्मा की 
एकता छे साक्षात्कार का निश्चय हो जाता है । 


२ इक्‌ और दृश्य, अन्वय और व्यतिरेक | इक्‌ और दृश्य के अन्वय और व्यतिरेक 
जिसमें हों, पेसा विग्रह है। इसी प्रकार साची और साच्य इत्यादि में भी है। भाव 
यह है कि अन्वय और ब्यतिरेक तक में यहुत उपकारक होते हैं, क्‍योंकि उनसे कार्य- 
कारणभाव का निश्चय होता है । अनुमान के उपजीस्प व्याप्ति का निश्चय भी अन्त्रय-ब्यतिरेक 
से ही होता है। और अन्वय-व्यतिरेक ही साहित्यशात्न में शब्दालङ्कार और अर्यालङ्कार 
के विभाग को सिद्ध करते हैं--यह काब्यप्रकाश के नवम, दशम उदास के अन्त में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

साषानुवांद्युंतंः पर 

सर्वेपां वेदान्तानुकूलतर्काणां चतुलेक्षणमीमांसाप्रतिपादितानासुपलक्तणमित्य- 
भियुक्ताः । विस्तरस्तु वेदान्तकर्पलतिकायामनुसन्धेयः । 3 


कहा है । एकता और भेद का ज्ञान भी अन्वय-व्यतिरेक से ही होता है.। अन्वय. नाम 
सम्बन्ध का है, व्यतिरेक नाम अभाव का । दो पदाथों का सम्बन्ध तो भेदः से: होता 
है | एक ही पदार्थ का अपने ही अवस्थाविशेपविशिष्ट के साथ सम्बन्ध तादात्म्य से होता 
है । सम्बन्ध नियत हो, तो वह तके का उपजीव्य होता है। अनियत सम्बन्ध अकिन्चित्कर 
है । जैसे-राजगुह में गौ की सत्ता होने पर अश्व की भी सत्ता होती है । .दुरिद्र के गृह में 
गो का. अभाव होने पर अश्व का भी अभाव होता है । परन्तु मध्यम अवस्थावाले गृहस्थ 
के गुह में गौ का अभाव होने पर भो अश्‍व का दशन और अश्व का अभाव होने पर भी 
गौ का दर्शन होता है। इसलिए गौ और अश्व का सम्बन्ध नियत नहीं है। उससे गौ और 
अश्व के कार्य-कारणभाव का निश्चय नहीं हो सकता । नियत सम्बन्ध कार्यकारी होता है।- 
जैसे अग्नि की सत्ता में धुम की सत्ता और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव; अथवा जैसे 
दण्ड की सत्ता में घट की सत्ता और दण्ड के अभाव में घट का अभाव । यहाँ पर धूमोत्प- 
त्तिकालिक अग्नि और धुम का जो सम्बन्ध है, वह नियत है | घट के उत्पत्तिकाल में दण्ड और 
घट का संबन्ध नियत है और सम्बन्ध का नियम अग्नि की सत्ता होने पर ही घूम की सत्ता 
होती दै, इस प्रकार -कारण-अ'श में है।अग्नि की सत्ता होने पर धूम को सत्ता होती ही 
है, इस प्रकार कार्य-अंश में सम्बन्ध का नियत नहीं है, क्योंकि अग्रोगोलक में व्यभिचार देखा 
जाता है । व्यतिरेक में भी अन्यभाव के होने पर धूमाभाव होता ही है, इत प्रकार कार्योभावांश 
में नियम है, न कि धूमाभाव होने पर ही अग्न्यभाव होता है, इत प्रहर कारणाभाव-अंश में, 
क्योंकि अयोगोलक में ही व्यभिचार है। कारण-अंश में सम्बद्ध एवकार से बोधित नियम से 
कार्य का हो इस प्रकार नियम हुआ कता है कि “धूम अछुक स्यज्ञ में ही है?, क्योंकि जिसके 
` साथ एवकार का सम्बन्ध हो, उससे अन्य पदार्थ में नियम होत! है, यह न्याय दै । इस प्रकार 
“यत्सस्वे यत्सत्वम! इस अन्त्रय का 'यत्सस्वे एव :यस्सरअम्‌ः इस नियम में तासपयं है, वैसे ही 
यदभावे यद्भावः” इस व्यतिरेक का 'यदभावे यदभाव एव' इस नियम में तात्पग्रं समझना चाहिये । 
इन अन्वय-च्यतिरेक से धूम और अग्नि के कार्य-कारण-भाव का निश्चय होता है, क्योंकि. 
कारण के बिना कार्य के स्वरूप की सिद्धि नहीं होती, इस अर्थ को बालक भो जानते हैं| : “ 
इस प्रकार काय-कारणभाव. का निश्चय होने .पर उनके ज्ञाप्य-ज्ञापकभोव का. भी 
निश्चय हो जाता है । धूम की सत्ता होने पर अग्नि की सत्ता होती है, यह अन्वय है.। 
धूम की सत्ता होने पर ही अग्नि की सत्ता होतो ही है, इस शाप्य-अंश में अवधारण 
है। धूमाभाव के होने पर ही अग्न्यभाव होता है, यह व्यतिरेक है भर यहाँ धूमाभाव 
के होने पर ही अग्न्यभाव होता है, इस प्रकार ज्ञापकाभाव-अंश में अवधारण होता 
है.। दोनों स्थानों में अवधारण का विपर्यय होने पर अयोगोलक में व्यभिचार है। इन 
अन्वय-ब्यतिरेकों से अझ और धुम के ज्ञाप्प-शापकभाव का निश्चय होता है, क्योंकि ज्ञाप्य के 
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मनन-निदिध्यासन-सहित श्रवणरूप वेदान्त-विचार चार प्रकार का अन्वयं- 
व्यतिरेक आदि तर्करूप ही है। (? ) इग्‌ और दृश्य का अन्वय-व्यतिरेक | (२) 


बिना ज्ञापक के स्वरूप की ही सिद्धि नहीं होती । इस अथं को बालक भी जानते हैं। 
इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से ही शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार का विभाग भी जाना जा 
सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी 'यत्सत्वे यत्सत्वम्‌?, “यदभावे यदुभावः? इस प्रकार उक्तरूप 
अन्वय-व्यतिरेक से ही शब्दालङ्कार और अथोलक्कार का निश्चय होता है । 
अब अवस्था-विशेप से अन्वय-व्यतिरेक वस्तु की एकता के साधक होते हैं, यह कहा 
आता है | उसमें दो करर हैं-- कहीं पर दोनों की परस्पर के तादात्म्य से प्रतीति और कहीं पर 
दोनों में से एक की अन्य के तादास्य से प्रतीति और अपर की तादात्म्य से अप्रतीति । 'तादात्म्य 
से प्रतीति? इसका “मेद से प्रतीति नहीं” यह अर्थ है । प्रथम कण्प का उदाहरण जाति-व्यक्ति 
है । घरत्व-जाति घट-व्यक्ति से पृथक्‌ नहीं दिखायी जा सकती और घट-व्यक्ति भी घटत्व-जाति 
से एयक नहीं दिखायी जा सकती । यहाँ पर जाति और व्यक्ति की एकता ही है, उन दोनों 
का एथक्‌ अस्तित्व नहीं है। द्वितीय करप का उदाहरण है-सुवणं और अङ्गुलीयक । यहाँ 
पर अङ्गलीयक सुवण से शुथक्‌ नहीं दिखाया जा सकता । सुवण तो अङ्गुलीयक-अवस्था से 
पथक दिखाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सुवणं से अङ्गुलीयक का एथक्‌ अस्तिस्व नहीं 
है । सुवणं का तो एयक अस्तित्व दै हो । सुरणं के ही अस्तित्व से अङ्गुलीयक मै अस्तित्व 
को प्रतीति होती है । यहाँ पर सुवणं का अङ्गुज्जीयक में अन्वय और अज्लुज्ञीयक. का सुवर्ण 
में व्यतिरेक है। मृदूघटादि विषय में भो इसी प्रकार मुदादिकों के अस्तित्व से घटादि 
के एयक अस्तित्व फा निवारण करना चाहिये । पुताइश तक मानसक्रियारूप है, 
इसलिए इच्छा के अधीन होने से करने, न करने और बिपरीत करने योग्य है। 
इसलिए 'रोतब्यः? इस अति में तकरूप आवण का विधान है, श्रावण ज्ञानमात्र 
का विधान नहीं, क्योंकि पू्वकथित रीति से ज्ञान विधेय नहीं हो सकता.। ऐसी 
दशा में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? (३०. २। ४। १) इत्यादि भ्रूति का यह अर्थ है। 
आत्मा वा इदमेक पुवाग्र आसीत! ( ऐ० १॥ ५ ) इस श्रुति में जो आत्मा को पकता 
कही है, उसीका दष्ट्यः' इस पद्‌ से साचात्कार कहा जाता है, क्योंकि आत्म-शब्द की 
म्र्यभिज्ञा है। और साद्यात्कार की विधि नहीं हो सकती, क्योंकि इन्द्रिय-प्रकाशादि साधन- 
सम्पत्ति को सत्ता में विधि न होने पर भो साचार हो जाता है और साधन-सम्पक्ति के 
अभाव में विधि होने पर भी साक्षात्कार नहीं हो सकता । इसलिए साच्षात्कार-विधि का 
साचास्कार के साधन में पयवसान है। कहा भी है-- 
"> धवरिघेयस्वेन निर्दिष्ट विधिः स्यात्‌ कुण्ठितो यदि । 
प्रयोक्त तात्पयंवशात साधने. पयंवस्यति ॥' 
हि कन आ आ सर के तात्पर्ये के वश से विधि का 
साधन में पर्यवसान * जैसे “घरं पश्येस्‌? ( घट को 
विशि का पयवसान चद्ुःसद्धिकपं में होता है । र अत नहर 
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साषानुवाद्युतः श्र 
साच्ची और साच्य का अन्वय-व्यतिरिक | (२) आगमापायी (घटादि) और 


प्रश्न--इस दशा में भी यहाँ पर विधि को अनुपपत्ति हो है, क्योंकि आत्मा की 
एकता के साक्षात्कार का कोई साधन नहीं। यदि कोई साधन हो, तो साध्य-साधनमेद्‌ 
के विद्यमान होने से आत्मा की एकता का साक्षात्कार ही नहीं हो सकता, क्‍योंकि वही 
आत्मसाक्षात्कार कहा जाता है, जिसमें साक्षात्कत्ता, साक्षास्कारविपय, साचातकार और. 
तत्साधन इस प्रकार फा कोई भेद प्रतीत न होता हो । ही रात 

उत्तर--यात्मा के साक्षात्कार का कोई साधन नहीं है, यह सत्य है। प्रतिबन्ध के 
निवारक में यहाँ साधनत्व का उपचार है। जैसे निघर्षण से दपंण प्रतिविम्ब को ग्रहण करता 
है। यहाँ पर निधपंण प्रतिविम्बका साधन है, क्योंकि यद्यपि दर्पण स्वभाव से ही प्रतिबिम्ब को ` 
अहण करता है, तो भी उसके प्रतिवन्धकरूप मल को दूर करने में निधर्षण का उपयोग है । 
आत्मा द्वष्टट्य:” यहाँ पर आत्मा से भिन्नत्वेन ज्ञायमान पदार्थ में जायमान प्रवृत्ति को दूर करना 
चाहिये - इसमें तात्पर्यं है। विपयों में आसक्ति ही आत्मा की एकता के साक्षात्कार की प्रति- 
बन्धिका है। यही “शारीरक? के 'समन्वयाधिकरण' के शेप में श्रीमदाचायं शङ्कर ने कहा है-- 
“किमर्थानि तदि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ इत्यादीनि विधिच्छायानि वाक्यानि ? स्वाभाविकप्रवृत्ति- 
विपयविसुखीकरणार्थानीति अमः? इति। यद्यपि इस प्रकार विपयदोपदर्शन से विपयासक्ति की 
निवृत्ति होने पर उदासीनता हो सकती है, तथापि उदासीनतामात्र से आत्मेक्यसाचात्कार नहीं 
होता, उसके लिए क्या करना चाहिये? इसपर अति कहती है--'शोहव्यो भन्तब्यो 
निदिध्यासितव्यः? इति । यहाँ पर श्रवण, मनन और निदिष्यासन- ये तीन मानसक्रियारूपं 
हैं । इसलिए इनका विधान हो सकता है। 

अक्ष--शवण को विधि केले ? वह तो धावणप्रत्यक्षरूप ज्ञान ही है, सानसी किया 
नहीं । इसका उत्तर कोई ऐसा करते हें -श्रवण में विधि अजुपपन्र होती हुई अवण के 
साधन शुरूपसदनादि में पर्यवसन्न होती है। वास्तव में 'भोतव्यः इसका श्रावणप्रस्परमान्न 
में तास्पयं नहों, क्योंकि अवशेन्द्रियमान्रसाध्य अवण तो पशु-पचयादिसाधारण हैं। इसलिए 
'ओतब्य” इस अति का अथंभावना में भो तात्पय है। अर्थभावना मानसी क्रिया है, 
ज्ञानरूप नहीं। वह तर्कविशेषरूप है, यह पदले कड चुके हैं। साधकबाधक युक्तियों के 
अनुसन्धानपूवंक चिन्तन को "मनन? कहते हैं । यवि वह चिन्तन अनवरत किया जाय, तो उसे 
“निदिष्यासन? कहते हैं । ये अव्रण, मनन आदि तीनों तर्कविशेषरूप ही हैं, यह पहले कहा जा 
चुका: है.। तात्पयं यह है कि “आत्मा ब्र्टव्यः''( दृ० २ । ४ । १), “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत! इत्यादि वाक्यों का अथ.जिस समय गुरु लोग कहें, उत समय आत्मा की एकता 
की भावना करनी चाहिए । ; 

प्रक्ष--आत्मा की एकता केले दो सकती है, क्योंकि उसकी एकता का कभी अजुभन्न 
भी नहीं हुआ, भावना तो दूर रद्दी । प्रत्युत अनुभव के अनुसार आएमा की एकता के बिरुद्ध 
आस्मभेद की ही सम्भावना हो सकती है। ऐसी दशा में आत्मा की एकता को आवगा कैसे ? 

-उत्तर--उक्त असम्भावना और विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए श्‌. ति ने कृपापूवेक 
“तम्प? कहा है। उसके अनन्तर संशय की निवृत्ति के लिए “मन्तब्य” और आत्मसाक्षात्कार 
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उसके अवधिरूप ( मृत्तिका आदि) का अन्वय-व्यतिरेक | (४) दुःखी: और परम 


के निश्चय के लिए “निदिध्यासितव्यः? कहा है । आत्मा की एकता के निश्चय के उपपादक तक- 
विशेष को मनन कहते हें और आत्मा की एकता के साक्षात्कार के उपपाद तकविशेप को 
निदिध्यासन कहते हैं । चहद तर्क इग्दशयान्वय-व्यतिरेकादिरूप है। जैसे घट में मृत्तिका का अन्वय 
नियत है, मृत्तिका में घट का अन्वय नियत नहीं, क्योंकि मृत्तिका कभी भी घट से व्यभि चरित 
नहीं होती, घर तो मत्तिका का स्प्रभिचारी है, इसलिए मृत्तिका अन्वयिनी और घट 
व्यतिरेको हे । इन अन्वय-व्यतिरेक से जैसे मृत्तिका की अपेक्षा घट का एथक्‌ अस्तित्व नहीं है, 
वैसे ही दरि को अपेक्षा दृश्य का पथक्‌ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दृश्यत्व-अवस्था को प्राप्त 
हुए दृश्य में शि का सम्बन्ध नियत है। हशि में तो दृश्य का सम्बन्ध नियत नहीं है, क्योंकि 
रशि स्वरूप से ही क्रूप है। दृश्य घट-पटादि तो स्वरूप से पथिब्याढि विशेषरूप पार्थिव 
घट-पटारिरुप ही हैं। वे स्वरूप से दृश्य नहीं हैं, इरि के सम्बन्ध से इश्यता को प्राप्त होते 
हैं। ऐसी दशा में दृश्यस्व-झवस्था को प्राप्त हुए दृश्यों का इशि की अपेक्षा पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
है, अर्थात्‌ दृश्यस्व मिथ्या है । 2 

मरन - घटाद्गित दृश्यत्व के मिथ्या होने पर भी स्वरूप से घटादि सत्य हैं। ऐसी दशा 
सें आत्मा.की एकता को सिद्धि केसे हो सकती है ? हक 

उत्तर--घटादि के सत्य होने पर भी आत्मा की एकता के साक्षात्कार में कोई बाघक 
नहीं है। घरादि के सत्य होने पर भी एरुता के साचारकार के विरोधी दृश्यस्व के मिथ्या होने 
से हेत की प्रतीति नहीं हो सकती । ट्वेत-प्रतीति ही एकता के साक्षात्कार की विरोधिनी है, 
क्योंकि घरादि पदार्थं आत्मा की एकता के विरोधी हैं, आत्मा की एकता के साक्षात्कार के 
विरोधी नहों । तादश साचात्कार का विरोधी तो उनका इश्यस्व॒अंथवा साचग्रत्व हे । दृश्यत्व 
ओए साच्यत्वरूप से जव द्वितीय वस्तु नहीं है, तब आत्मा की एकता के साक्षात्कार में कोई 
मतिबन्य नहीं है । वास्त में तो घटादि पदार्थ स्वरूप से भी मिथ्या ही हैं, क्योंकि अन्वय- 
व्यतिरेकानुगत तक से घटादि मिथ्या सिद्ध होते हॅ । इश्यस्व की तरह तुल्यन्याय से दृश का 
इंष्टत्व भी मिथ्या हो है । इस प्रकार अन्वयी सादी से साघपरत्व-ग्रवस्था को प्रास हुए साचय 
का एयकू अस्तित्व नहीं हे । अर्थात्‌ साच्यस्तर मिथ्या है, साची तो सत्य है | वह दश नहीं 
ड्न्ति च्करूप है। इसीलिए उसका साचग्र में नियत अन्वय है । इसी प्रकार जली 
( उत्पत्तिविनाशशाली ) घटादि में उनकी अवधिभूत सत्तिका का अन्वय नियत है 
रत्तिक्र में तो घट का अन्वय व्यभिचारी है | इसलिए मृत्तिका में घट का व्यतिरेक है । देसी 
दृशा में आगमापायी घट का उसकी अंवभिभूता मृत्तिका के अस्तित्व की अपेक्षा पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है । अर्थात्‌ आगमापायी सूतिर का अंवस्था-विशेपरू्प यह घट नामवाला पदार्थ 
मिथ्या है, यह सिद्ध होता है । अवस्था-विशेप के मिथ्या होने पर उसका सहभावी “घट! 
यर नाम भी मिथ्या सिद्ध होता हे । इस प्रकार नाम-रूपात्मक सकल जगत्‌ के मिथ्या होने 
पर आएमा की एकता को सिद्धि में कोई वाघक नहीं हे । इस प्रकार आत्ममिन्न सकल जड- 
जगत्‌ का मिध्यारव और आत्मा की एकता का सत्यत्व तक से सिद्ध हो गया । 
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साषानुवाद्युतः १्प्प्‌ 
प्रेमास्पद का अन्वय-व्यतिरेक और ( ५) अनुवृत्त और व्यावृत्तों का भी अन्वय-व्यतिरेक | 


प्रश्न--एक भी आत्मा यदि स्वरूप और अवस्थाविशेषवत्त्व से सत्य है, तो दुःखित्व- 
अवस्थाविशिष्ट भी आत्मा सत्य होगा। ऐसी दशा में मोच में दुःख की निवृत्ति केसे ? 
इसलिए आत्मसाक्षात्कार होने पर भो मोक्ष दुघंट ही है । 

उत्त--आत्मा स्वरूप से ही सत्य है, अवस्थाविशेषवत्त्व से तो आत्मा भो मिथ्या हो 
है । यह दुःखित्व और परममरेमास्पद्स्व के अन्वय-ब्यतिरेक से सहकृत तर्क द्वारा सिद्ध होता है । . 
जब-जब आत्मा की दुःखिस्वावस्था होतो है, तब-तव नियम से आत्मा परमप्रेमास्पद होता ही है । 
और परमप्रेमास्पद्त्व का अनुसन्धान करने पर दुःख का दुःखत्व ही नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार आत्मस्वरूप परमम्रेतास्पद्‌ का सब अवस्थाओं में आत्मा में नियम से अन्वय है। 
दुःखित्व-अवस्था तो आत्मा के स्वरूप की व्यभिचारिणी है. क्योंकि दुःखिस्रावस्था सदा नहीं 
रहती । इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा दुःखी है, क्योंकि आत्मभिन्न किसी पदार्थ में 
दुःख का सम्भव नहीं है । परन्तु दुःखी होता हु ग्रा भी आत्मा परमग्रेमास्पद्‌ ही है। “पन्चदशी' 
में कहा है-- 

"तत्मेमा55त्मार्थमन्यत्र नैवमन्याथेमात्मनि | 
अतस्तत्परमं तेन परमानन्दता5$्मनः ॥ १॥ (१॥ ३) 

“क्योंकि जो पुरुष जिस समय अपने आत्मा में दुःखित्व का अनुसन्धान करता है, उसी 
समय उसे आत्मा में परमम्रेतास्पद्स्र का भी अनुसन्धान होता दी हे । मुद्धांवस्थ में 
आत्मा के परमम्रेमास्पदत्व का अनुसन्धान नहीं है, परन्तु वहाँ पर दुःखित्व का भी अनु- 
सन्धान नहीं है। आत्मा स्वरूप से ही परमग्रेमास्पद है, किसी धर्मान्तर से नहीं। ऐसी 
दशा में परमप्रेप्तास्पद्व आत्मा का स्वरूप ही है। दुःखिस्व-अवस्था में भी उसका अन्वय 
रहता है, इसलिए परमग्रेमास्पदस्व सत्य है और दुःखित्वावस्था मिथ्या है--यह सिद्ध होता 
है। इसी प्रकार सुखित्व-अवस्था भी मिथ्या ही है। किंतु सुसुड को स्वरूप से वह त्याज्य 
नहीं है, प्रत्युत दुःख के सम्बन्ध से त्याज्य होती है। इसलिए सुखित्व-अवस्था के मिथ्या 
होने पर भी उसका यहाँ पर निर्देश नहीं किया । सुख्पतय़ा त्याज्य दुःख है और वह 
मिथ्या है, इसलिए उसका त्याग भी सुकर है। अतएव दुःखित्वावस्था का यहाँ प्रदर्शन किया 
है। उक्त चतुर्विध तको और इंसी प्रकार के अन्य सत्र तको का मूलभूत सर्वोपजीब्य 
अनुवृत्त-व्यावृत्तान्वय-व्यतिरेकरूप तर्क है। दृश्य में दशि अनुवृत्त है। दशि में तो दृश्य 
व्यावृत्त है। साक्षी साध्य में अजुबृत्त है, किंतु साध्य साची से व्याबृत्त है। आगमापायी 
में उसकी अवधि की अनुवृत्ति है और अवधि में आगमापायी की व्यावृत्ति है। दुःखी में परम- 
प्रेम्ास्पद॒ का सम्बन्ध है, लेकिन परमम्रेमास्पदस्वरूप में दुःखित्व का अभाव दै । 

अव और दूसरी योजना कहते हैं--दक और दृश्य का क्रम से अन्वय और व्यतिरेक 
में सम्बन्ध है, अर्थात्‌ इशि का अन्वय में और दृश्य का ब्यतिरेक में सम्बन्ध है। “अन्वय' शब्द 
का अर्थ सम्बन्ध और “ब्यतिरेक' शब्द का अर्थ अभाव है | इसी प्रकार साक्षी-साध्यादि में क्रम 
से अन्वय समझना चाहिये । इस तर्क चतुष्टय से मूल कारण में भावरूपत्व, चित्र पत्व, नित्यत्व 
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पाँचवाँ है । चतुर्लक्षणमीमांसा' में प्रतिपादित सभी वेदान्त के अनुकूल तको का यह 
उपलक्षण है । इसका विस्तार ेदान्तकल्पलतिका” में देखना चाहिये । 


और आनन्दरूपत्य सिद्ध होता है । दशि का सव पदार्थ से सम्बन्ध है । इसलिए इशि भाव- 
> € ७७ कक 3] 

रुप है । दृश्य पदार्थ आदि और अन्त में अभावग्रस्त होने से मध्य में भो अभावरूप ही दें । 
इपसे शून्यवाद का निरास हो गया । तथाहि--कारण ही विशेष-अवस्था को पाकर कायं 
बनता है । उन-उन अतस्था-विशेषों में कारण का स्वरूप से सम्बन्ध है। जेसे प्रातिभासिक 
रजत शुक्ति का ही अविद्याकृत अवस्थाविशेप है, वैसे ही सकल दृश्य पदार्थ इशि के ही 
अविद्याकृत अवस्थाविशेष हैं । अतः दृक्रूप भाव-पदार्थं की कारणता सिद्ध होती है। इसलिए 
अर्थात्‌ ही शून्यवाद का निरास हो गया। इसी प्रकार सकल साचय़ पदार्थ साक्षी के अवस्था- 
विशेष ही हैं। इसलिए मूल कारण साक्तीरूप सिद्ध होता है । साक्षी चेतन्यमात्रस्वखूप है, 
इससे प्रवान-परमाण्यादि जडकारण-घादों का निरास हो गया। इसी प्रकार सकल अनित्य 
पदार्थ निस्य के अवस्थाविशेष हैं, इसलिए मूलकारण के नित्य सिद्ध होने पर क्षणिकवाद 
का निरास हो गया । इसी प्रकार दुःखित्व सकज्ञ परमप्रेमास्पद का अवस्था-विशेप है, इसलिए 
मूलकारण आनन्दमय है--प्रदद सिद्ध होता है । इससे आत्मा के सुख-दुःख स्वाभाविक हैं, इस 
स्वभाववाद का निरास हो गया | 

१ यहाँ “लक्षण! शब्द अध्यायवाचक है । 'चतुलंक्षणी = चतुरध्यायी । उक्त चतुविध 
तको तथा तन्मूलक अन्य तको. का भी अवलम्वन करके भ्रीमद्बादरायणाचार्य ने अध्याय- 
चतुष्यात्मक ब्रह्ममीमांसा-शाख को रचना की है। उनमें से इम्दश्यान्तय-च्यतिरेकरूप प्रथम 
तक का अनुसरण करके व्रह्मसूत्रकार ने समन्वय'नामक प्रथम अध्याय में भरुतियों का अद्वेत 
ब्रह्म में समन्वय दिखाया हे । प्रधान ( प्रकृति ) दृश्य है और उक्त तक से दृश्य के मिथ्यात्व का 
निश्चय है, इसलिए प्रधान जगत्‌ का मूलकारण है, इस प्रतिपादन में श्र्‌तियों का तात्पर्य 
नहीं है-- इसका 'ईच्ततेर्नाशव्दम? इत्यादि सूत्रों से आचाय ने कथन किया है । इसी प्रकार 
अविरोध'नामक द्वितीय अध्याय में प्रधानता से द्वितीय तर्क का अनुसरण करके होतदर्शनों का 
निराकरण किया है, क्योंकि सत्र द्वेतद्शन भेदमूलक हैं और भेद स्वयंप्रकाश नहीँ, किन्तु 
परप्रकाश है । इसलिए भेद का कोई साची ई--प्रह अवश्य स्वीकार करना पडेगा, क्योंकि 
भेद की सत्ता में साची ही तो प्रमाण हो सकता है। अतः भेद साचय़ है और साचप 
पदार्थ उक्त तकं से मिथ्या है, यह सिद्ध हो चुका है, इसलिए भेद मिथ्या है। वैसे ही 
“साधन नामक कृतीय अध्याय में प्रधानता से तृतीय तक का अनुसरण करके मोक्ष के साधनों का 
विचार किया है। अन्तरङ्ग घहिरङ्गख्पी साधनों का उपयोग तमी हो सकता है, यदि वेराग्य 
हो । वराग्य विषयों में दोपदुशन से स्थिर होता हे । सब दोपां में से मिथ्यास्व मुख्य दोप 
है । शब्द-स्पर्शादि आगमापायी सकल पदार्थों के मिथ्यात्व का निश्चय उक्त तर्क से होता है। 
जब मिथ्यास्व का निश्चय हो जाता है, तब विपयों में आसक्ति शिथिल हो जाती है | उस 
समय श्रवणादि साधनों का उपयोग होता है। इसी प्रकार 'फल'नामक चतुर्थ अध्याय में 
अधानता से चतुर्थ तकं का अनुकरण करके मोचावस्था में सच्चिदानन्द 'भागमस्वरूप की 
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तदेव सुपुप्त्यवस्थायामस्त्यानन्दभागः । तद्ठोक्ता च सुपुप्त्यवस्थाभि- 
मानी प्राज्ञ इत्युच्यते ; प्रकर्षेण अज्ञत्वात, तदानीं विशेषावच्छेदाभावेन 
प्रकृष्टक्वत्वद्दा | तदा चाऽन्तःकरणस्य लयेऽपि तत्संस्कारेणावच्छेदान्न. जीवा- 
भावप्रसडुः । न वा सर्वेज्ञत्वापत्तिः | 


इस प्रकार सुषुप्ति-अवस्था में आनन्द का उपभोग' हे। उक्त आनन्द का 
उपभोग करनेवाला? सुषुत्ति-अवस्था का अभिमानी जीव अत्यन्त: अज्ञ होने के कारण 
या सुषुत्ति में सुखाकार, ज्ञानाकार आदि तीन वृत्तियों से अन्य विषयविशेष का अवच्छेद 
न होने से ग्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ होने के कारण आजच कहलाता है। उस समय 


सम्पत्ति फल बतलाया है । चतुर्थ तके से जब दुःखित्वावस्था मिथ्या निश्चित हो जाती है, 
तब . परमप्रेमास्पद॒ आत्मस्वरूप की सम्पत्ति होती है--प्रह समझना चाहिये । इस प्रकार क्रम- 
प्राप्त सुपुप्ति का लक्षण और सुपुसि-अवस्था में परस्पर से असम्बद्ध अविद्या की तीन वृत्तियो 
का उपपादन करके और उसके प्रसङ्ग से प्रमाज्ञान अन्तःकरण की दृत्ति है और प्रमाभिन्न 
सव ज्ञान अविद्या को बृत्ति हैं, यह उपपादन करके अब सुपुसि-अवस्था के अभिमानी जीवात्मा 
के स्ररूप का प्रदर्शन करते हे--'तदेवस! इत्यादि ग्रन्थ से । 
` १ आनन्द्‌-भोग = सुख-दुःखाकारवृत्ति। . 
२ उसका आश्रय | ; 


३ जाग्रत्‌, स्त्रप्न, सुपुप्ति--इन तीनों अवस्थाओं में क्रम से अज्ञान की वृद्धि होती 
है, यह लोक में प्रसिद्ध ही है । पक्षान्तर कहते हैं--'तदानीं? इस अन्य से। | | 

४ 'प्रज्ञ' को ही 'प्राज्' कइते हैं | यहाँ सार्थ में अण्‌ प्रत्यय है । रज्जु में रज्जु के 
स्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न होनेवाले सर्पांभास की अपेत्ता केवल उज्जु के स्वरूप का अज्ञान 
ओ है, क्योंकि उससे भय, स्वेद और कम्प नहीं होते । साथ ही जिस पुरुष को 
केवल रज्जु के स्वरूप का अज्ञान ही है, उसको यदि कोई दूसरा पुरुष कह दे कि यह उज्जु 
है, तब उसी समय उज्जु के स्वरूप का अज्ञान अनायास नष्ट हो जाता है । किन्तु जिसको 
रज्जु में सपे का भ्रम है, उस पुरुप को रज्जु के स्त्ररूप का ज्ञान करवाने के लिए उसका भ्रम 
भी दूर करना पडता है, क्योंकि रज्जु का स्त्ररूर सपख्य अविद्या के परिणामविशेष से ढका 
हुआ है । वस्रघारी पुरुप की अपेत्ा दिगम्बर पुरुष शीघ्र स्री का वेप धारण कर सकता है | 
ऐसी दशा में सुपुसि-अवस्थावाला प्रत्यक्‌ आत्मा आत्मस्वरूप के ज्ञान में जाग्रत्‌ जीव की 
अपेक्षा बहुत निकटवत्ती है, यह भाव है। किन्च, सुपुप्ति-प्रवस्था में यद्यपि त्रिपुटी होती है, 
क्योंकि सुख साक्षिभास्य है, तथापि उस त्रिपुटी का त्रिपुटीत्वरूप से भान नहीं होता । 
क्योंकि साक्षी की सुखबृत्तियों का सम्बन्ध उस समय विद्यमान होता हुआ भी अकिब्चि्कर 
है | कारण संबन्ध करानेवाला भइङ्कार सुपुसि-अवस्था मै लीन हो चुका है--यह पहले 
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अन्तःकरण के लीन हो जाने पर भी अन्तःकरण के संस्कार का सम्बन्ध होने से 
जीव के अभाव का प्रसङ्ग नहीं होता और सर्वज्ञत्वापत्ति भी नहीं होती । 


इशामेदप्रतिपादनं च शरीरेन्द्रयाद्यभिमानरहितत्वेनोपचारात्‌ । तत्सं- 
स्कारस्य च निमित्तकारणत्वेन साच्याश्रितकार्योपादानकोटावप्रवेशान तू - 
देन साक्तिभेदः । 


सुषुप्ति में “सता सोम्य ! सम्पच्षो भवति’ इस श्रुति द्वारा ईश्वर का? अभेद ग्रति- 


कह चुके हें । इसलिए ऐसी त्रिपुरी का, जो पहले ही त्रिपुटीरूप से प्रतीत नहीं होती, 
उच्छेद करना सहज है । जैसे कन्या की जीवित-अवस्था में मूल भी जामाता छोड़ा नहीं 
आ सकता, कन्या के मर जाने पर उसका छोइना कुछ भी कठिन नहीं होता! 

प्रश्न--जीव को जीवस्व देनेवाली उपाधि अविद्या अथवा अन्तःकरण है, ये दो पक्ष 
पहले कहे जा चुरे हैं। अविद्या जीव की उपाधि है, इस पच में सुपुप्ति-अचस्था में भी अविद्या 
का विलय न होने से मोक्ष पयन्त जीवभाव बना रहता है । अन्तःकरण जीव का उपाधि है, 
इस पक्ष में तो सुपुप्ति-अवस्था में अन्तःकरण का विलय होने से जीवभाव नहीं रहता, प्रत्युत 
जैसे प्रतिबिम्बवाद में दपंणरूपी उपाधि का नाश होने पर प्रतिबिम्त्रभाव से रहित होकर मुख 
केवल बिस्वरूप हो रहता है, वेसे ही सुपुप्ति-अवस्था में अन्तःकरण के विलीन होने पर, 
प्रतिचिम्बभाव से रहित होने पर, चैतन्य केवल विम्त्रभूत इंश्वरस्तरूप ही हे। इसलिए उस 
समय जोव में सवज्ञता होनी चाहिये । अवच्छेदवाद में भी जैसे मठान्तवत्ती घटाकाश घट 
का नाश होने पर मठाक्राशस्वरूप हो हो जाता है, वेसे ही अविद्यापरिणामभूत अन्तःकरण 
से अवच्छिन्न चेतन अन्तःकरण का नाश होने पर अविद्यावर्छिन्न चैतन्यश्वरूप ही है। अव- 
षढेद्वाद में वही ईश्वर है, इसलिए उसका जीवभाव न रहने से सुपुत्ति-भवस्था में सर्वज्ञता 
होनी चाहिये, यह दोप 'अवच्छेदवाद में भी तदवस्थ हे । उत्तर देते हैं -'तदा च' इत्यादि 
ग्रन्थ से । 

१ यद्यपि सुपुप्ति-प्रवस्था में अन्तःकरण नहीं हे, तथापि अन्तःकरण के संस्कार 
अविद्या में विद्यमान हं। उन संस्कारों से अवच्छिन्ना ही अविद्या सुपुसि-ग्रवस्था में जीव की 
डपाघि है । जैसे दुग्ध रज्जु बन्धन में असमर्थ होती हुईं भी सम्बलन ( पे ठन ) के संस्कार 
का त्याग नहों करती, देसी ही स्थिति सुपुसि मे अविद्या की है, यह भाव है। 

प्रश्‍न -इस प्रकार सुपुप्ति में जीवभाव के रिथर होने पर “सता सोम्य तदा सम्पन्नो 
भवति? ( छा? ६।८। १ ) इस श्रुति में सुपुप्ति-प्वस्था में जीव का ईश्वर से जो अमेद- 
प्रतिपादन किया है, वह असङ्गत होगा ? इसपर उत्तर देते हैं--ेशाभेदू०? इस ग्रन्य से । . 


ह २ सुपु्ति-अवस्था में उक्त रीति से जीवस्वप्रापफ अविद्यारूपी उपाधि के विद्यमान 
होने से उस काल में वस्तुत; जीव का इश्वर के साथ अमेद नहीं होता, किन्तु उस समय 
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पादित हुआ है, वह शरीर, इन्द्रिय आदि के अभिमान न रहने के कारण औपचारिक 
है । अन्तःकरण के संस्कार' स्मृति में निमित्तकारण हैं| साज्षिमात्र के आश्रित होने 


के कारण स्मृतिरूप कार्य के उपादान-कोटि में प्रवेश न होने से संस्कारों के मेद से भी 
साक्षी का भेद नहीं हुआ | 


“>>>: 


केवल ईश्वर की तरह जीव में शरीर के अभिमान का अभाव होता है । इसलिए सुपुप्ति- 
अवस्था में भ्रू तियों में प्रतिपादित जीव-इश्वर का अभेद गौण है । जैसे अधिक सम्पत्ति होने 
पर, “यह पुरोहित राजा बन गया है' ऐसा व्यवहार होता है, वेले ही सुपुसि-अव्रस्था में जीव 
आर ईश्वर की. एकता भी समफनी चाहिये । जाग्रदवस्था में भी अन्तःकरणरूपी उपाधियों 
के भेद से ही जीव-ईश्वर का भेद है, क्‍योंकि सुपुसि-यवस्था में अन्तःकरण की तरह उन 
अन्तः्करणों के अविद्यागत नाना संस्कार विद्यमान हैं। इसलिए सुपुसि-अ्रस्था में भी 
ओपाधिक भेद विद्यमान है। जीवत्वप्नापक उपाधि अविद्या है, इस पक्ष में तो जाग्रत्‌, स्वम, 
सुपुसि इन तीनों अवस्थाओं में जीवेश्वर का अभेद अभीष्ट ही है । 

प्रश्न--पुपुप्ति-अवस्था में संस्कारों की सत्ता के स्वीकार करने पर ताइश संस्कारों के 
अनुरूप ही 'सुखमहमस्त्राप्सम? यह स्मृति होती है, यह अङ्गीकार करना होगा, कगोंकि 
स्मरण आदि संस्कार के अनुरूप हुआ करते हें-यह प्रसिद्ध ही है और स्मरति, संशय, 
विपर्यय इनका आश्रय साक्षी है, यह पहले कह चुके हैं। ऐसी दशा में जैसे प्रातिभासिक रजत 
अपने आश्यीभूत शुक्ति के स्वरूप के अन्तर्गत जो शुक्ति का आकार है, उसके अनुरूप ही देखा 
जाता है, वैसे ही यहाँ पर स्थृति आदि स्वाश्रयीभूत साच्ची के स्वरूप के अन्तगंत संस्कारों 
के अनुरूप ही हैं, यह कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कार यदि 
साची के स्ररूप के अन्तर्गत हों, तो संत्कारा के नानात्व से साक्षी के भेद का प्रसङ्ग 
होगा । साक्षी का भेद तो इष्ट नहीं है, क्योंकि साक्षी एकविध ही है, यह पहले कह चुके हैं। 
ऐसी दशा में 'यहाँ व्यवस्था कैसे होगी ?? ऐसी शाङ्का करने पर उत्तर देते हैं--तत्संस्कारंस्थ 
च? इत्यादि ग्रन्थ से । ८ 


र १ साक्षी के आश्रित जो स्मरणादि काये हैं, उनके उपादान-क्रारणस्वरूप, यह अर्थ है । 
भाव यह है कि संस्कारादि उपाधि के सन्निहित भी साक्षी चिन्मात्रखूप ही है, उपाधिविशिष्द 
नहीं । स्मरण का उपादान-कारण सात्तिमात्र है, यह वातिककार का मत है । दूसरे आचार्य 
यह मानते हैं कि साची चिन्मात्र हो है, स्मरण तो साक्षी और अन्तःकरण-संस्कार इन दोनों 
के आश्रित रहता है। अन्य आचार्य कहते हैं कि स्मरण तो साक्षीमात्र में ही रहता है। साची 
का स्त्रख्प अन्तःकरणसंस्कारविशिप्ट चैतन्य है । इनमें से वातिककार ही का मत समीचीन है । 
इतर दोनों मतों में अन्तःकरण के संस्कार स्मरण के आय कहे हैं, यह सम्भव नहीं, क्योंकि 
स्मरण मूलाविद्य। का ब्ृत्तिविशेप है और मूलाविद्या के परिणामभुत अस्तःकरण-संस्कार 
उसके आश्रय हैं, ऐसा कहने पर आत्माश्रय-दोप होता है । किलव, अन्य मत में संस्कारों का 
साक्षी के स्वरूप में प्रवेश ही नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार सष हैं। अन्य मत भी 
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जागरणे तवन्तःकरणस्य प्रमात्राभ्रितकायोपादानकोटो प्रवेशात्तदूमेदेन 
प्रमातमेद एव । साक्षिण एव चाधिकोपाधिविशिष्टस्य ्रमातृत्वान्ना्ुसन्धा- 
नानुपपत्तिरिति । 
“ात्मानम्रमेदेऽपि प्रतिदेहं न मिथते । 
साक्षी वाह्याथंवद्‌ यस्मात्स आत्मेत्युच्यते ततः ॥ 
व्यभिचारो मिथो यद्रखमात्रादेः ससाक्षिकः । 
स्वमात्राद्यमावस्य साक्तित्वान्न तथाऽऽत्मनः ॥! 
( चू० वा० ३।४।५४, ५५ ) 


युक्त नहीं है, क्योंकि स्मरण वृत्तिविशेपविशिष्ट अविद्या में चैतन्य के स्फुरण को कहते हैं। 
स्फुरण का आश्रय चेतन्यमात्र है । क्योंकि जइवस्तु मूर हो अथवा झमृत्तं, धमं हो 
अथवा धर्मा, किसी भी अवस्था में स्वयं स्फुरित नहीं होती। एक ही चैतन्य का सवत्र 
तत्तद्‌ घटादिरुप से स्फुरण होता है। स्मरणावस्था में संस्कारों का प्रकाश कभी नहीं होता | 
संस्कार तो केरल अविद्या फी वृत्ति के अहण में कारणमात्र हे, एतावता संस्कार कथमपि 
स्फुरण के आश्रय नहीं हो सकते। इतने प्रत्रन्थ से स्मरणरूप '“कायंभूत' अविद्यावृत्ति का 
उपादान-कारणरूप आश्रय केवल साची ही है। इसलिए सुपुसि-अवस्था में जीवभेद होने 
पर भी साही का भेद नहीं है, यह सिद्ध हो गया । 

प्रश्न--संस्कार स्मृति के निमित्तकारण हैं, ऐसा मानने पर स्मरणरूपी कायं संस्कारों 
के स्वरूप के अनुसार कंसे हो सकता है? क्योंकि घट अपने निमित्तकारणभूत दण्ड में रहने- 
वाली स्थूलता अथवा कृशता का अनुसरण नहीं करता। स्मरण तो संस्कारों के अनुरूप 
हुआ करता है, संस्कारों को निमित्त मानने में वह उनके अनुरूप नहीं हो सकता । 

उत्तर--स्मरणरूप अविद्या-वृत्ति का उपादान-कारण विवरत्तापादान और परिणामी उपा- 
दान के भेद से दो प्रकार का है | प्रथम सात्तीमात्र है और द्वितीय अविद्या हे । संस्कार अन्तः- 
करण में उत्पन्न होते हुए भी तारश अन्तम्करण की मूलकारणीभूत अविद्या में पयवसन्न 
होते हैं, यह कहा है । ऐसी दशा में परिणामी उपादानकारणीभूत अविद्यागत संस्कारों के 
स्वरूप का अनुसरण स्मरणरूपी कायं के लिए युक्त ही है। 

प्रन--इस दशा में संस्कारों का कार्य की उपादानकोडि में प्रवेश नहीं है! मूलकार 
की यह उक्ति असङ्गत होगी । 

उत्तर--यहाँपर कतिपय ग्रन्थकार कहते हैं कि मूलकार को उपादानपद से विवत्तापा- 
दान विवक्षित है । दूसरे लोग कहते हैं कि संस्कारों के परिणामी उपादानकारणीभूत अविद्या- 
गत होने पर भी संस्कार उपादानकारण के स्वरूप के अन्तगंत नहीं हैं, क्योंकि वातिककार 
के मत में भी घटोपादानकारणीभूत मृत्तिका में वतमान मृत्तिञ्चस्वज्ञाति उपादानकारण के 
स्वरूप में अन्तर्गत नहीं है, प्रत्युत अन्यथासिद्ध होने से सुत्तिकास्वजाति घट का निमित्त- 
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- इति बार्तिककारपादेव्येवहारदशायामपि साक्षिमेदनिराकरणात्‌ सुषुप्त 
तद्भेदकर्पनं केचिन्मन्यन्ते; तन्महामोह एवेत्यवधेयमू | । 


जागरण? में तो अन्तःकरण का प्रमाता में रहनेवाले स्मरणरूपी कार्य के 
उपादानकोटि में प्रवेश है, इसलिए अन्तःकरण के भेद से प्रमाताओं का मेद ही है। 
मनःस्वरूप उपाधि से विशिष्ट साक्षी * ही अमाता है। अतः स्मरण की कोई अनुपपत्ति 
नहीं हुईं । 

ग्रत्येक देह में ग्रमाता एवं ग्रमाण के भेद होने पर भी वाह्य घटादि के समान 
साक्षी का भेद नहीं होता, वह साक्षी आत्मा कहा जाता हे । जेते ग्रमाता, प्रमाण 


कारण भी नहीं है । प्रकृत में स्मरण के निमित्तकारणीभूत संस्कार उपादानकारण में रहते 
हुए अपने स्वरूप के अनुसार ही कार्य को उत्पन्न करते हैं। 


१ इन्द्रियव्ृत्तिकालीन अथोपलग्म को “जागरण” कहते हैं, वहाँपर घरादि पदार्थों का 
जो उपलम्भ है, वही प्रमाता में रहनेवाला कार्य है। वह उपलम्भ अन्तःकरण की वृत्ति 
के अधीन है। इसलिए प्रमाता के उपाधिभुत अन्तःकरण का प्रमाज्ञान के उपादानभुत 
प्रमाता के स्वरूप में प्रवेश आवश्यक ही है। ऐसी दशा में अर्थात्‌. ही अन्तःकरण के भेद 
से प्रमाता का भेद सिद्ध होता है । 

प्ररन---सर्वाचुसन्धाता साक्षी तो एक है, प्रमाता जीव तो प्रत्येक शरीर में अन्तः- 
- करण के भेद से भिन्न ही है। इस प्रकार प्रमाता और साक्षी का भेद सिद्ध है, तब प्रमाता से 
अनुभूत पदार्थ का साक्षी को स्मरण कैसे होता है ! क्योंकि अन्य से अनुभूत पदार्थ का अन्य 
को स्मरण नहीं हुआ करता । उत्तर देते हैं--'साक्षिण एव? इस अन्य से । 


२ अधिक उपाधि है वृत्तिसहित मन; इसलिए साक्षी और प्रमाता का सर्वथा भेद 
नहीं, किंतु चिन्मात्र साक्षी ही अधिक कन्चुक में प्रवेश करने से प्रमाता बन गया है। उक्त 
अर्थ में वातिककार की सम्मति दिखाते हैं--'मातृमान०? इत्यादि अन्य से । 


३ मलुष्य, पशु, पक्षी आदि देहभेद से और उनमें भी देवदत्त, यज्ञदत्त आदि देह- 
भेद से प्रमाता और प्रम,ण का भेद होने पर भी जैप्े बाह्य घटादि पदाथ का भेद नहीं 
हुआ करता, वैसे ही साक्षी का भो भेद नहीं होता | इस कारण साक्षी ही भात्मा 
कहा जाता है । 'अतति सर्व व्यामोति' ( सब में व्याप्त है )---यह आत्स-शब्दु का निवेचन 
है। जैसे प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इनका परस्पर भेद ससाचिक ( साक्तिभास्य ) अथवा 
अज्ञानावच्छिन्न साचिभास्य है, वेसे आत्मा और साक्षी का भेद ससाज्ञिक नहों हो सकता, 
क्योंकि प्रमाण, प्रमाता आदि का और उनके अभावों का वह स्वयं साची है, ड तो उसके भेद का 
साची और कौन दोगा ?, यह अथं है। प्रमाता और साती के मेद का यदि कोई साची दो तो 
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आर प्रमेय का परस्पर व्यभिचार ससाक्षिकं हे, पेसे ही आत्मा का व्यभिचार नहीं 
है, क्योंकि आत्मा प्रमाण, प्रमेय ओर ग्रमाता के अमाव का साक्षी है |! 
इस प्रकार वार्तिककार महोदय ने व्यवहार-दशा में भी साक्षिमेद का निराकरण 


किया है, अतः सुपुति में भी साक्षी के भेद की जो कल्पना करते हैं, यह उनका महामोह 
ही समझना चाहिये | 


८ ननु' दुःखमहमस्वाप्समिति कस्यचित्कदाचित्परामर्शात्‌ सुषुप्तौ दुःखा- 
नुभवोऽप्यस्तु । न; तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदभावात्‌ । सुखस्य चात्म- 


उसका भी और साक्षी होना चाहिये । ऐसी दशा में अनवस्था दोप हे । यदि कोई साक्षी नहीं 
है, तो सादी के भेद की सिद्धि नहीं होती । इस प्रकार जाग्रत-ञअवश्था में भी साक्षी का भेद 
नहीं है, तो सुपु में साची का भेद नहीं इसमें कहना ही क्या है। इस प्रकार जैसे देवदत्त 
यज्ञदत्त आदि देहो का भेद होने पर भी साक्षी का भेद नहीं दै, वसे ही जाग्रत आदि अवस्थाओं 
के मेद+होने पर भी साक्षी का भेद नहीं है । किन्तु सवंत्र सवं चिन्मात्ररूप एक ही साक्षी है 
यह सिद्ध होता है। इस अन्थ-सन्दभे से सिद्ध हुआ कि विदान्त-परिभापा' में जो साचयमेद 
माना है, वह समोचीन नहीं है । 


१ जैसे जाग्रत्‌-अवस्था में जायमान 'सुखमइमस्वाप्सम्‌? इस स्मरण के अनुरोध से 
सुपुसि में सुखाकार अविद्यइृत्ति का अङ्गीकार करते हैं, वेसे ही कदाचित्‌ जाम्रस्का में जोय- 
सान 'दुःखमहमस्थाप्सम! इस स्मरण के अनुरोध से सुपुसि में दुःखाकार अविद्यावृत्ति की भी ` 
कल्पना करनी चाहिये, यह आशय हं । 


२ सुपुप्ति-काल में देइ का अभिमान नहीं है रौर मन का विलय हो चुका है, इसलिए 
बाह्य वेपयिक दुःख के अनुभव फी सामग्री हो नहीं । यद्यपि इसी प्रकार बाह्य वेपयिक सुख के 
अनुभव की भी सामग्री सुपुप्ति-अवस्था में नहीं है; तथापि 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म? (दू० ३।३।२८) 

आनन्द आत्मा! (त० २ । ५॥ १) इत्यादि श्र तियां में आत्मा नित्य सुखस्वरूप कहा गया है 
र सुपुसि-अवस्था में कारण-देइ से आन्तर सुख का भोग भी होता ही हे । आरमा नित्य 
सुखस्वरूप है, इसमें सुपुसिस्थ अनुभव भी प्रमाण है, यदद बात चातिक में कही गयी है । 


“स्त्रानन्दामियुखः स्वापे योद्धयमानोऽत एव च | 
पोड्यते स्त््यादिसंपकसुखविच्छेइतो तथा ॥? 
( ३० सम्वन्धवा०, श्लो० १०२१ ) 


श्लोक का आशय यह है--“सुपुसि-ग्रवस्था में जीवात्मा स्वरूपानन्द के अभिमुख होता 
है, इसीलिए जगाने से पीडित होता है ।' 
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स्वरुपत्वेन नित्यत्वात्‌ । शय्यादेरसमीचीनत्येन' च दुःखमित्युपचाराद्‌ 'दु;ख- 
महमस्वाप्समिति प्रत्ययोपपत्तिः 


शङ्ञा-कदाचित्‌ किसीको दुः्खमहमस्वाप्सम्‌? ऐसा स्मरण होने से सुषुप्ति में 
दुःख का अनुभव भी होता है। 

समाधान--नहीं, सुषु्ि में दुःख की सामग्री है ही नहीं। इसलिए दुख का 
अनुभव नहीं होता | सुख आत्मस्वरूप होने से नित्य है, अतः उसका अनुभव होता है | 
शय्या आदि के असमीचीन होने से दुःख होता है, अतः उपचार से 'दुःखमहमस्वाप्सम्‌' 
यह ग्रतीति होती है । 


अथवा” भ्रवस्थात्रयस्यापि त्रैविध्याङ्गीकारात्‌ सुषुप्तावपि दुःखमुपंपद्यते । 
तथाहि--प्रमाज्ञानं) जाग्रजञग्रत्‌ । शुक्तिरजतादिविश्रमो जाग्रत्खम; । श्रमा- 


.._ अश्न--इस प्रकार कदाचित्‌ जायमान 'दुःखमहमस्वाप्सम्‌? इस स्मरण को क्या गति 
होगी १ इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं-“शय्यादेरिति' इस ग्रन्थ से । 


१ सुपुसि के पूव जाग्रत-अवस्था के अन्त में शय्या की कठोरता से जो इस्त-पादादि 
अघयवों का सन्निवेशविशेप होता दै, उससे जिस दुःख का अनुभव होता है, सुपुसि-अवस्था में 
उस दुःखानुभव की अनुवृत्ति का आरोप करके उक्त स्मरण का उपपादून करना चाहिये। 
वास्तविक दुःख की तो सुपुसिकाल में गन्ध भी नहीं है । अब बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के 
तृतीय य्योतिर्ाह्मण में वातिककार सुरेश्वराचाय ने जो कहा दै, उसके अनुसार पचान्तर कहते 
हैं “अथवा” इत्यादि से । 


२ इन्द्रियवृत्तिकालीन अर्थोपलम्भ जागरण है, इन्द्रियद्ृत्ति के अभावकाल . में वासना- 
"मात्र से पेदा हुआ पदार्थ का ज्ञान स्व है और क्ारणमात्र से अर्थापलम्म सुपुसि है ये तीनों 
अवस्थाएँ पदाथ के त्रैविध्य से फिर प्रत्येक जाग्रत्‌, स्वप्न सुपुप्ति के भेद से त्रिविध हैं, क्योंकि 
व्यावहारिक, प्रातिभासिक और अज्ञानमय इस प्रकार पदाथ भी त्रिविध हैं। इस प्रकार 
संकलन (जोड़ ) से नौ अवस्था होती है (१) जाम्रत्‌-जाग्रत्‌, ( २ ) जामत-स्वम, 
'( ३ ) जाअत्‌-सुपुसि, ( ७ ) स्वम-जाग्रत्‌, ( १ ) स्वम-स्वम, ( ६ ) स्वम-सुपुसि, ( ७ ) सुपुसि 
जात्‌, ( ८ ) सुपुसि-स्वम और ( ३ ) सुषुसि-सुपुसि । 


३ प्रमाणजन्य यथाथ ज्ञान, यह अर्थ है। . . 
२% 
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दिना स्तव्धीभावो' जाग्रत्सुपुसिः । एवं स्वप्ने मन्त्रादिप्रात्तिः! स्वभजाग्रत्‌ । 
स्वप्नेऽपि' स्वझो मया इष्ट इति बुद्धिः खप्तखप्तः । जाग्रहशायां' कथयितु' न 
शक्यत, स्वमावस्थायां च यत्‌ किश्विदनुभ्रयते तत्खमसुपुपि; । एवं सुपुप्त्यव- 
स्थायामपि साच्चिकी या सुखाकारा” वृत्ति; सा सुपुप्तिजाग्रत्‌ । .तदनन्तरं 
सुखमहमस्वाप्समिति परामर्श: । तत्रैव या राजसी वृत्तिः सा सुपुसिस्वप्नः ।: 
तदनन्तरमेव दुश्खमहमस्त्ाप्समिति परामशोत्पत्तिः । तत्रैव या तामसी वृत्ति; 
सा सुपुत्तिपुपुप्तिः । तदनन्तरं गाढं मुढोञहसिति परामशः, यथा चेतत्‌ तथा 
वाशिष्ठवातिक्रामृतादो स्पष्टम्‌ । | ‘+ 


१ जिस अवस्था में अहमाकारत्ति से भिन्न कोई बृत्ति नहीं होती, किन्तु अज्ञानविशेष 
फी उपलब्धि होती है, वैसी अवस्था, यह अर्थ है | 

२ यह मन्त्र व्यावहारिक सत्य होता है, जिसका जाग्रत में भी उपयोग देखा जाता है । 
फोई तिस पुरुप अथवा देवता स्त्रभ में उपदेश करते हैं। जाग्रत्‌ में भी उसका स्मरण बना 
रहता ६ । 


३ जहाँ एक स्वम में अवान्तर स्वभ का दशंन होता है, वहाँ पर स्वप्नद्नण को ऐसा 
प्रतीत होता द कि मैं स्वम देख रदा हूँ, वही स्वम-स्वम है । RO 
४ जैसे तूने वहाँ कौन-सा सुवणं का अलङ्कार देखा था ? देवदत्त के ऐसा प्रश्न करने पर 
यज्ञदत्त कहता दै--मैंने सुरणं देखा था ऐसा तो स्मरण है, अमुक अलङ्कार था ऐसा स्मरण 
अब नहीं होता । यद्यपि सुवणं-दशेन के समय अलक्षार-दर्शश आवश्यक हो है, तथापि 
अलङ्कार का दर्शन सामान्य हुआ था, निरीक्षण नहीं हुआ था। इसलिए उससे संस्कार 
उत्पन्न न होने से संस्कारजन्य स्मृति नहीं होती । वैसे संस्कार का अजनक जो स्वम में 
अर्थापलग्भ है, वह स्वप्न-सुपुप्ति है । 
सुख आत्मस्वरूप है, इसलिए वह सत्य है । अतः आत्मस्वरूप सुख का जो उप- 
'ळम्भ है, वह सुपुसि-जाग्रत है | 
“डक राजी बृत्ति से मातिभासिक दुःख का उपलम्भ सुपुप्ति-स्वप्न है। शय्यादि के 
असमीचीन होने से होनेवाले दुःख का सुपुसि में उपचार है, इस प्रथम पक्ष अवि 
“अथवा? इत्यादि से उपपादित इस द्वितीय पच में सुपुसि-अवस्था में वस्तुत; दुःख नहीं है 
यह तो समान ही है। विशेष इतना है कि प्रथम पक्ष मे सुपुप्ति-भवस्था से पूव विदयमान 
दुःख के संसर्ग की सुपुसि में केवल कल्पना होती है और द्वितीय पच में सुपुप्त्यवस्था में 
अपूव दुःख की कल्पना होती है । 'एवमस्सिन्मते' यहाँसे आरम्भ करके “सपम्‌? एतदुन्त प्रवन्ध 
से “न जाग्रत्‌? इत्यादि अष्टम पद्य के अर्थ के प्रदर्शन के लिए पद्यघटक “जाग्रत्‌? आदि पदार्थों 
का विवेचन हो गया । और वे सब पदार्थ अविद्याव्मक हैं, इसका भी उपपादन हो गया । 
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साषानुंवादयुंतः ६ 
अथवा तीनों अवस्थाओं को तीन-तीन प्रकार की मानने से सुषुति में मी दुःख 
उपपन्न हो सकता है । प्रत्येक के तीन-तीन भेद ये हे-प्रमाणजन्य यथार्थ ज्ञान जागत्‌ 
में जामत्‌ है । शुक्ति में रजतअम आदि जागत में स्वम है परिश्रम आदि से शरीर 
का स्तब्ध हो जाना जामत में सुषुत्ति है। ऐसे ही स्वम में मन्त्र आदि की ग्राति.सवमन में. 
जामत्‌ है | खम में भी मैंने स्व देखा, ऐसी बुद्धि स्वमन में स्वप्न है स्वावस्था में जो 
कुछ अनुभव हुआ, यदि वह जामत्‌-अवस्था में न कहा जाय, तो वह स्वम में सुषु्ि हे | 
इसी प्रकार सुषुत्ति-अवस्था में भी जो साततिकी सुखाकारा वृत्ति है, उसे सुषुति में जामत्‌ 
कहते हैं | तदनन्तर “सुखमहमस्वाप्सम्‌? ऐसा स्मरण होता है। वहाँपर जो राजसी 
वत्ति होती है, वह सुषुति में स्वम है । तदनन्तर ही “दु्खमहमस्त्राप्सम्‌” ऐसे स्मरण की 
उत्पत्ति होती है । वहाँपर जो तामसी वृत्ति है, वह सुषुपि में सुषु्ि है। उसके पश्चात्‌ 
“गाढं मूढोऽहम्‌’ ऐसा स्मरण होता है । जिस प्रकार यह प्रक्रिया है, वह 'वासिडवातिं- 
कामृत' में स्पष्ट है | 


एवमध्यात्मंः' विश्‍वः | अश्रधिभृत॑ विराट । अ्रधिदेष॑ बिष्णु; । 
अध्यात्म जाग्रत । अधिदैवं पालनम्‌। श्रधिम्तं. सत्वगुण! । 


अब प्रसड़वश अन्तःकरण की शुद्धि के लिए अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेवत इनकी 
एकता के भावनापूवंक उपासना का प्रकार दिखाते हे--'एवमध्यात्मस? इत्यादि से । 


१ एक इकपदाथ आत्मा हो पारमार्थिक है, उस आत्मा में अविद्या से करिपत सत्र, 
दृश्य पदाथ प्रातीतिक एवं सिथ्याभूत हें । ऐसी दशा में हश्य के अवान्तर-मेद अव्याक्कत 
आदि और उन उपाधियोंवाले ईश्वर आदि इशि के भेद और सस्वादि गुणों के भेद से विष्णु, 
ब्रह्मा, रुद्ररूप भेद और उनके कायं अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूतरूप भेद और जाग्रत आदि 
अवस्थाभेद--ये सव कर्पनामात्र शरीरवाले मिथ्याभूत ही हें । इस प्रकार एकता की भावना 
करने से!हिरण्यगभ-लोक की प्राप्ति होती है और अन्तःकरण-शुद्धि द्वारा क्रम-सुक्ति होती है । 
उपाधि के विलय से एकता का साक्षात्कार होने पर तो साक्षात सद्यः ( उसी काल में ) ही 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । ह 


यहाँ यह ज्ञातव्य है--“अध्यात्मस! यहाँपर आत्म-शब्द शरीरवाची है । शरीर यानी . 
स्थूलशरीर, लिङ्गशरीर और कारणशरीर, इन सबमें अधिकार करके स्थित शारीर. आत्मा और 
उसकी सव अवस्थाएँ भी 'अध्यात्म-शब्द! से कही जाती'हैं । भुत यानी स्थूल, सूचम, सूचमतर 
इन सब भूतो में अधिकार करके स्थित अव्याकृत आवि पदाथे और उनके सस्वादि गुण ' 
“अधिभूत'-शब्द से कहे जाते हैं देव यानी सरव, रज, तमोमय गुणवर्गका अधिकार करके स्थित ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सिद्धान्तबिन्दुः 


१६६ 


एवमप्यात्मं तैजसः । अधिभूत॑ हिरणयगर्भः। अधिदैवं ब्रह्मा । अध्यात्म खप्न; । 
अधिदैवं सृष्टिः । अधिभूतं रजोगुणः । एवमध्यात्मं प्राज्ञ: । अ्रधिभृतमव्याकृतम्‌ । 
अधिदैवं रुद्रः । अध्यात्मं सुपुपिः । अधिदैवं ग्रलयः। अधिभूत॑ तमोगुणः । 
एचमध्यात्माधिभ्रताधिदेवानामेकत्वात्‌ प्रणवावयवत्रयसहितानासुपहिताना- 


देवता और उनके कायं “अधिदेव”-शब्द से कहे जाते हैं । उनमें उद्भुत सत्त्वगुण, स्थूल जड 
समछि विराट्‌, सत्त्वप्रधान जाग्रदवस्था, सत्त्वप्रधान स्थूल-जड-च्यथभिमानी विश्वरूप जीव 
और सात्विक-काय-पालनकत्‌` विष्णुदेवता यह एक समूह है। उद्भूत रजोगुण सूषम-जड- 
समधि हिरण्यगर्भ रजःप्रधान स्वप्नावस्था, रजःप्रधान सूचम-जड-व्यष्यभिमानी तेजस नामवाला 
जीव और राजस-कार्य-सष्टिकत्‌ ब्रह्मदेवता यह द्वितीय समूह है । उद्भुत तमोगुण सूचमतर 
अव्याकृत नामक जड-समधि, तमःप्रधान सुपुप्तववस्था, तमःप्रधान सूचमतर जड-व्यप्व्यभिमानी 
'प्राज्ठ' नामवाला जीव और तामसकार्य-प्रलयकत्‌' रुद्रदेवता यह तृतीय समूह है| “कार के 
अवयव अकार, उकार अर मकार ये तीन वणे हें । ये तीनों वर्ण क्रम से इन तीनों समूहों के 
घाचक हैं। + : 
इनकी एकता की भावना इस प्रकार करनी चाहिये--अकार वाचक और .उसका 
वाच्य प्रथम समूह वाच्य और वाचक का अभेद होने से. वाच्य की अपेक्षा वाचक अकार के 
भेद से भावना का त्याग करना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय समूह के वाचक उकार के वाच्य 
द्वितीय समूह की अपछा भेद से भावना त्यागनी चाहिये । इसी प्रकार सकार की भो तृतीय 
समूह की अपेक्षा भेद से भावना का त्याग करना चाहिये । उसके अनन्तर प्रथम समूह की 
अपने कारणीभूत द्वितीय समूह की अपेज्ञा भेद से भावना का त्याग करना चाहिये ; क्योंकि 
काये और कारण की एकता हुआ करती है । उसी प्रकार द्वितीय समूह की स्वकारणीभूत 
तृतीय समूह को अपेक्षा भेद से भावना न करनी चाहिये और समूह में भो समष्टि की अपेक्षा 
व्यष्टि की भेद-भावना का त्याग करना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर आत्मा की एकता की 
भावना के अभ्यास से उत्तरोत्तर क्रम से मूर्च, अमूत्त और अव्याकृत इन सबके मिथ्यात्व का 
निश्चय होकर जब आत्मा की एकता का निश्चय इढ हो जाता है, उस समय इस पुरुष के 
सब दोप दूर हो जाते हैं। तब सत्यत्लोक में जाकर शुद्धान्तःकरण प्रलय के समय में मूत्त 
अमूत्ते पदार्थों के विलय को जब प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय मिथ्यात्व का. संस्कार अत्यन्त 
दृढ हो जाता है । उस समय निविकएप अखण्ड अद्यात्मैक्य का साचात्कार करके अब्याकृत में 
सवंथा अभिमान का नाश हो जाने से प्राणी बन्ध से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई कार्यार्थी 
पुरुष जाता हुआ मागं में रज्चु-सप को देखकर भय से जौरकर' चलना बन्द कर देता है । जब 
कोई आप पुरुप कहता है कि “सप नहीं हे, उस समय आगे चलता तो है, परन्तु जबतक. 
दूरवादि दोप बना हुआ है, तबतक धोरे-ही-धीरे चलता है । दूरत्वादि दोप के दूर हो जाने पर 
तो जब सर्प का विलय हो जाता है, तब रज्जु-साक्षारकार से अभय को प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
बह समरना चाहिये | यह क्रम युक्ति है। जिसको पूर्वपुण्यो के पुञ्ञं के समूह के परिपाक 
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ेतेषामैक्योपासनया हिरण्यगर्भलोकप्रापि, भनन्त/करणशुद्धिदारा ऋ्रममक्तिय । 
| एतत्सरवोपाधिनिराकरणेन साक्तिचेतन्यमात्रज्ञानेन तु साक्षादेव' मोक्ष इति । 


इस ग्रकार विश्व अध्यात्म है | विराट्‌ अधिभूत है । विष्णु अधिदेव है। अध्यात्म 
विश्‍व से अनुभूयमान जाग्रदवस्था अध्यात्म है। पालन अधिदेव है, सत्वगुण अधिभुत है। 
तैजस अध्यात्म है । हिरएयगर्भ अधिभूत है। ब्रह्मा अधिदेव है । खप्न अध्यात्म है.। 
सृष्टि अधिदेव है | रजोगुण अधिभूत है । इसी ग्रकार प्राज्ञ अध्यात्म है | अव्याङत अधि- 
भूत है । रुद्र अधिदैव है | सुषुत्ति अध्यात्म है । लय अधिदैव है। तमोगुण अधिभूत है । 
इस ग्रकार 3“कार के अकार, उकार और मकाररूप अवयवों के सहित एकत्व से ज्ञात 
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव की एकता. की उपासना से हिरण्यगर्भलोक की मति 
होती हे । अन्तःकरण की शुदि के द्वारा कमगुफ्ति होती है। उपास्य-उपासकरूप 
उपाधि के त्यागपूवक साक्षिचेतन्यमात्र के ज्ञान से तो साक्षात मोक्ष-ग्रात्ति होती है। 


तदेवं? त्रयाणामप्यवस्थात्रयसहितानां विश्वतैजसम्राज्ञानामविद्यात्मंकत्वाद्‌ 
इश्यत्वेन च मिथ्यांत्वादनुपहितः केवलः साक्षी तुरीयाख्योऽहमस्मीत्यर्थः । एवं 
व्यवहारतः सर्वेव्यवस्थोपपत्तेः परमार्थतः कस्या अपि व्यवस्थाया अभावान्न 
काऽप्यनुपपत्तिः । विस्तरेणेतत्‌ प्रपञ्चितऽस्मामिषेंदान्तकर्पलतिकायामित्युः 
पेरम्यते॥ छझ ` ५ 


इस प्रकार जाग्रत, स्वम और सुषुत्ति अवस्थाओ से युक्त विश्च, तैजस ओर ग्रोज्ञ ये 
तीनों अविद्यात्मक होने से इर्य हैं, अतः मिथ्या हैं | इसलिए उपाधिरहित केवल 'तुरीय' 


' से किसी दयालु ब्रह्मज्ञानी ने आत्मंतस्व का उपदेश किया और उसी समय जिस पुण्यात्मा को 
आत्मञ्य़ोति का साक्षात्कार हो जाता है, उसको तो सद्यः ( उसी क्षण ) ही अविद्यामय, मूत्ते, 
अमूत्तं, अव्याकृतरूप सकल प्रपञ्च का युगपत्‌ ( एक दी काल में ) ही विलय होने पर सद्यो- 
मुक्ति होती है, यह जीवन्मुक्ति है | यही कहते हैं--'एतश्सवोपाधि०? इति सन्दर्भ से । | 


“तस्य तावदेव चिरम? ( छा० ६। १७ | २) इस न्याय से आरब्ध-कर्म की समासि 
होने पर देहपात के अनन्तर विदेह-सुक्ति होती है, यह समकना चाहिये । इस प्रकार प्रकतं 
अष्टम श्लोक के पूर्वाद्ध में स्थित जाग्रत्‌ आदि पदार्थ के स्वरूप का विवेचन करके, प्रसङ्ग से 
उपासना और मोक्ष का प्रतिपादन करके अब श्लोक के उत्तराद्ध की व्याख्या करते हैं-- 
“तदेवम्‌? इस सन्दर्भ से । क E 
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नामक में हूँ, यह अर्थ हुआ । इस प्रकार व्यवहार से सब व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। 
किन्तु परमार्थतः किसी भी अवस्था के न होने के कारण कोई भी अनुपपत्ति नही है । 
इस वात का हमने 'वेदान्त-कल्पलतिका” में विस्तारपूवक वणान किया है, इसलिए यहाँ 
पर हम विराम करते हैं ॥ ८ ॥ 


. ननु जाग्रत्खमसुपुप्त्यवस्थासहितानाँ त्रयाणामपि तदभिमानिनां 
मिथ्यात्वात्तत्सा्तिणोऽपि मिथ्यात्वं स्यादविशेपादित्याशङ्कय विशेषा- 
मिधानेन साक्षिणः सत्यत्वमाह-- 


शंका--जाग्रत्‌, सरम, सुषु्ि-अवस्थायुक्त जाग्रदादि अवस्थाओं के अभिमानी 

विध, तेजस आर ग्राज्ञ इन तीनों के मिथ्या होने से साक्षी भी मिथ्या होना चाहिये 

क्योंकि मिथ्यात्व-सिद्धि अविद्याजन्यल ओर दृश्यत्व दोनों स्थानों में समान! है| ऐसी 
क्का करके सात्त में विरोषता का अभिधान कर उसकी सत्यता सिद्ध करते हैं-- 


. १ जैसे जाग्रदादि अवस्याएँ परस्पर व्यभिचारी होने से मिथ्या हैं, इसीलिए उनके 
अभिमानी विश्वादि को भी, मिथ्या जाग्रदादि अवस्था की अपेक्षा होने से, मिथ्या कहा है । 
बैसे हो साहित्व भी साचय की अपेक्षा रखता है और साचय मिथ्या है, इसलिए मिथ्या साधय 
की अपहा रखनेवाला साची भी मिथ्या होना चाहिये, यह शङ्क का आशय हे 

२ 'अतो$न्यदात्तम' (० ३ | ४ । २) इस श्र ति में साची से व्यतिरिक्त सब पदार्था 
के मिथ्यात्व के कथन से, यह अर्थ है । भाव यह है कि साची का साक्तित्व यद्यपि साचयसापेच 
होने से मिथ्या है, इसलिए सात्तित्वरूप से साची के मिथ्या होने पर मी चिन्मात्नस्वरूप से वह 
मिथ्या नहीं हे; क्योंकि सत्य और मिथ्या ये दोनों परस्पर प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं। यदि मिथ्या से 
व्यतिरिक्त कोई सत्य न हो, तो मिथ्याभुत पदार्थ का मिथ्यात्व ही सिद्ध नहीं हो सकता | 

प्रश्‍न-चिन्मात्रस्वरूप से विश्वांदि को भी सत्य कहते हैं । 

उत्तर--विश्वादि का स्वरूप अन्तंःकरणादि उपाधिविशिष्ट है, केवल नहीं है । इसलिए 
उपाधि के मिथ्या दोने से उपाधिविशिए सत्य केसे हो सकता है ? 

* प्रश्न--इस प्रकार भी विश्वादि के स्वरूप के अन्तर्गत चिन्मात्र सत्य है, तो जैसे 
चिम्मात्ररूप से साही को सत्य कहते हो, वैसे ही चिन्मात्ररूप से विश्वादि भी सस्य 
होने चाहिये। 

 उत्तर- विरवादि के स्वरूपान्तर्गंत जो चिन्मात्र है, उसीको साक्ष का सत्यस्वरूप कहते 
हैं, क्योंकि साची ही अधिक कन्चुरु में प्रवेश करने से ईशवरस्व और जीवत्व को प्राप्त हुआ है 
यह पहले कह चुके हैं । वहाँपर सर्वेकब्चुकों के मिथ्या होने पर भी जिसने कब्चुकों को अहण 
किया है, कम्चुकों के अन्तगंत उस किसोको अवश्य सत्य मानना चाहिये, जो सर्वान्तगत दै । 
डसीका “साची? शब्द से प्रतिपादन किया है, यह सममना चाहिये। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
आषाजुवादयुतः १६६ 


अपिः व्यापकताद्वितत्वप्रयोगात्‌ . 
स्वतःसिद्धभावादनन्याश्रयत्वात्‌ । 
--...- --जगत्त च्छमेंतत्समस्तं. . तदन्यत्‌; 
`¬ -- तदेकोऽबशिष्टः शिवः केवलोऽहम्‌॥ €॥ 


साक्षी से अन्य संमस्त जगत्‌ तुच्छ है। साक्षी तुच्छ नहीं है, क्योकि बेह व्यापक 
है, पुरुषार्थरूप है, स्वतःसिंड माव-पदार्थ है, स्वतन्त्र है। एक "वशिष्ट, अद्वितीय 
शिव में हूँ । >: | हे नी 


. अपीति। न दृष्टेद्र्टारं पश्येः (० ३।४।२) इति: 
साक्षिणं प्रकृत्य 'भतोऽन्यदातेम्‌' ( १० ३। ० | २) इति शरते; 
'साक्तिणोऽन्यत्साच्यं सर्व जगत्तच्छम्‌, न तु साक्षी |. बांधावधित्वाद' 


, .. १ 'तदुन्यत? यहाँ “तत्‌? शब्द से प्रवंप्रकृत सबके साक्षी तुरीय का परामश होता है । 
साक्षी से अन्य यह समस्त जगत्‌ तुच्छु ( मिथ्या.) है,.. यह तृतीय पाद का अथे है । जगत्‌ के 
तुच्छुस्व मै “तदुन्यत्‌ यह हेतुगभ विशेषण हे और वह “अतोडन्यदात्तंम! (ब०३।४।२) 
इस श्र ति को हृदय में रखकर कहा. गया है | 'तदन्यत? इससे कथित साक्षी का पर्युदास 
यद्यपि उक्त भ्रति से सिद्ध है; तथापि उसीको तिद्ध करने के लिए-व्यापकत्वादि हेतु कहे हैं । 
“अपि' शब्द से बाधावधित्व आदि का संग्रह करना चाहियि। - 
~ `ˆ ३ लौकिकी ख्पांभिव्यक्षक दृष्टि के व्रष्टा ( व्याप्त ) इशिरूप साद्दी को तू नहीं देखे 
सकता, अर्थात्‌ वह साक्षी इशि का कर्म नहीं। 'इस साही की अपेक्षा अन्य सब आत्त 
(विनाशी ) मिथ्या है, यह अथं है। ` ` ` 


३ जैसे 'नेदं रजतम्‌? कहने पर यदि रजत नहीं है तो क्या है? ऐसा भरन दोंने पर 
यह अमुक वस्तु है? यदि ऐसा उत्तर न दिया जाय; तो रजत का बाघ ही सिद्ध, नहीं होता । 
कारण जबतक. बाध का अवधि असुक पदार्थ है, यह नहीं जाना जाता, तंबतक "रजतः है! 
भी सम्भावना हो सकती है । इसलिए बाध सर्वत्र सावधि है, यह सिद्ध होता है। निरवधि बाघ 
«का तो स्वरूप. ही सिद्ध नहीं हो. सकता । ऐसी दशा में बाघ कां अवधिभूत साची.बाधरह्ति 
“सिद्ध होता है । साक्षी भी बाधित है, ऐसी . यदि. कल्पना करोगे तो उसके ' बांध की अन्य 
अवधि की कढपना करनी होगी । ऐसी दृशा में अनवस्थां का प्रसंग होगा । £. 
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श्रमाधिष्ठानतया ` ्ञातत्वाच तद्वाधग्राहकाभावाच्चः इत्याधनुक्तसमुच्चयाथों- 
$पिशब्द; । । " 


“न इष्टेद्ंशर॑ पहयेः” इस श्रुति से साक्षी के प्रकरण में “अतोऽन्यदातम्‌? इस 
शति से साच्ची से अतिरक्त साय समस्त संसार तुच्छ हे, साक्षी तुच्छ नहीं । क्योंकि 
बाघ का अवधि होने से अम का अधिष्ठान होने के कारण ज्ञात होने से, साक्षी के बाघ 
के ग्राहक के अभाव होने से इत्यादि | श्‍लोक में अनुक्त हेतुओं के समुचय के लिए 'आपि!- 
शब्द का उपादान हे | 


- बन यदल्पं तन्मर्त्यम्‌’ (छा० ७] २ ४ १) इति श्र्‌ तेः परिच्छिनत्व-. 
 समव्याप्तत्वात्‌ परिच्छिन्नत्वनिषृत्त्या तुच्छत्वनिवृत्तिरित्याह-व्याप- 


~ 
ओ १ जैसे शक्ति-रजत-प्रम में अधिानभूत शक्ति का शुक्तित्वविशेपरूप से ज्ञान यद्यपि 
अम का विरोधी है, तथापि उसी शुक्ति का सामान्य इदन्त्वरूप. से ज्ञान भ्रम के लिए आवश्यक 
ही है । क्योंकि गाढ अन्धकार में सामान्य इदंत्वरूप से शुक्तिरूपी अधिष्ठान का अज्ञान होने पर 
भरम नहीं हुआ करता । जो जगदञ्जम का सामान्यरूप से ज्ञायमान अधिष्ठान है, वद्दी साची है | 
यदि उसे भी आम्तिकर्पित कहोगे, तो उस अम के अधिष्ठानभूत किसी अन्य की कल्पना 
करनी पड़ेगी, इसलिए अनवस्था का प्रसद्ध है । 


. २ जैसे 'नेदं रजतम्‌’ इस प्रकार असत्य रजत का बाघ प्रतीत होता है, वैसे ही 
साक्षी के असत्य होने पर उसका वाघ कहना होगा | किन्तु वह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 
साची का बाघ विकल्प सहन नहो करता । अर्थात्‌ साची के बाध का कोई साची नहीं है, अथवा 
है ? प्रथम पर में साची के न होने से बाघ अप्रमाण ही होता है। यही बात “पञ्चदशी? में 
श्रीविद्यारण्य मुनि ने कही दै--“वाधः कि साचिको रहि न त्वसादिक इप्यते 7? (३। २३) 
बिना साक्षी के भी यदि वस्तु की सिद्धि हो, तो सवत्र अव्यवस्था होने से व्यवहार का ही 
खोप हो जायया | बाध का साची है, इस द्वितीय पक्ष में 'मैं मूक हुँ' इस कथन की तरह 
वदतो व्याघात होता है। जैसे यदि मूक है, तो कथन नहीं और कथन है, तो मूक नहीं, वैसे 
ही यदि बाघ का साची है, तो साक्षी का वाघ नहीं और साची का वाघ है, तो साची नहीं। 


, ३ छान्दोग्य के सप्तम अध्याय के चौबीसवें खण्ड में 'यत्र नान्यत्पश्यति स भूमा 
यत्रान्यत्परयति तदल्पं यो व भूसा तदुख्रतमथ यदल्पं तन्मत्य॑म्‌? यह कहा है । भमा ==व्यापक । 
=भव्यापक या परिच्छिन्न । अस्त अविनाशी । मत्यं = विनाशी । अथ ध्यदुल्पं 
उ के इस अति से जो-जो परिच्छिन्न ह वह-वह विनाशी है? यह व्याप्ति कही जाती 
.६। “यो ब भूमा तद॒द्टतम्‌? इस पृव॑वाक्य से 'जो-जो. अपरिच्छिन्न है... वह-च 
नाशी है! यह ब्याति सिद्ध होती ह | Ra 
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कत्वादिति। सर्व' खल्तिदं ब्रह्मः ( छा० ३। १४। १) इति सर्वात्मत्वोपदेशेन 
देशकालापरिच्छिन्नत्वात्‌ । आकाशादीनां च देशकालपरिच्छिन्नत्वेऽप्यापे- 
त्तिकमहत्तात्तेन व्यापकत्वोपचारात्‌ । 


“अथ यदल्यं तन्मत्यम्‌? इस श्रुति से परिन्छिचल ओर तुच्छुल के समव्याप्त होने 
के कारण परिच्छिचल की निवृत्ति होने से तुच्छत्व की निवृत्ति हो सकती हे, 
इस आशय से कहा व्यापक होने से | अर्थात्‌ सर्व खल्विदं ब्रह्म ( सभी आत्या हे ) 
इस उपदेश से आत्मा देश-काल से अपरिच्छिच है । आकाशादि यद्यपि दैश-काल से 
परिच्छिच हैं, तो भी पृथिव्यादि की अपेक्षा महत्त होने से उनमें व्यापकत्व का व्यवहार 
लाक्षणिक हे | [ >> जब 

ननु सर्वव्यापकत्वेन निस्यत्वाङ्कावरूपत्वाचात्मा न दुःखनिदृत्तिरूपः । 
नापि सुखरूपः ; सुखस्यानित्यत्वेन नित्यात्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः । तथा चाऽऽत्मः 
स्वरूपो मोक्षो5पुरुषार्थ एवेत्याशड क्य नेत्याह-हितत्वप्रयोगादिति । हितत्वम्‌= 
पुरुषार्थत्वभू, तदेतत्मेयः* पुत्रात्येयो वित्तात्मेयोडन्यस्मात सवेस्मादन्तरतरं 
यदयमात्मा' ( बृ० १।४।८), यो” वै मुमा तत्सुखम्‌’ ( छा ७। २३। १), 


१ 'खलु” यह अव्यय वाक्यालङ्कार में अथवा निश्चय-द्योतन में प्रयुक्त होता है । “यह 
सब ब्रह्म ही है? यह श्र त्य है । बृहत्‌” याने व्यापक होने से इसे “रह्म कहा जाता है। इस 
शति में असकुचिताथंक 'सवे'शव्द से 'चतुदेशसुवनात्मक सब देशों और भूत, भविष्य एवं 
वत्तमानाव्मक सत्र कालो का संग्रह है। इस प्रकार देश-काल से व्यापक वस्तु देश-काल से 
अपरिच्छिन्न ही सिद्ध होती है | तथा च साक्षी अपरिच्छिन्न, अविनाशी ब्रह्मरूप होने से सत्य 
सिद्ध होता है। 


२ वह यह साची आत्मा पुत्र से भी, हिरण्यरस्नादि घन से भी मियतर है। वैसे हो 
जोक में पुत्र, धन आदि की अपेक्षा अधिक प्रियस्वेन प्रसिद्ध जो शरीरादि हैं, उनसे भी यह 
साक्षी आत्मा प्रियतर है, क्योंकि बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आन्तर पदार्थ अधिक प्रिय हुआ 
करता है । आत्मा तो आन्तरो का भी आन्तर है, क्योंकि 'अतति सवेस्‌ अन्तब्याप्नोति' इस 
निरुक्ति से आसमा सर्वान्तर दै--यह अर्थ दै । ः 


३ जो “भूमा' ( निरतिशय महान्‌ ) है, वही सुख है। अदप में सुखं नहीं, क्योंकि अल्प 
अधिक तृष्णा का हेतु है और तृष्णा दुःख का बीज है। इसलिए अल्प में सुख नहीं, किन्तु 
भूमा में ही सुख है, यह अथ है | » 

२६ 
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“प एवं परमानन्दः (१० ४। ३। ३३) “विज्ञानमानन्दं बरहम 
(३ । ९ । २८ ) इत्यादिश्रुतिभिस्तस्य परमानन्द्रूपत्वोपदेशात्‌ । 


शङ्का-स्वव्यापक होने के कारण नित्य और भावरूप होने से आत्मा ढुग्ख- 
निवृत्तिर्प नही है । और सुखरूप मी नही है; क्योंकि सुख अनित्य हे; अतएव वह 
नित्य आत्मस्वरूप नहीं हो सकता। तथाच दुःखनिवृत्तिरूप एवं सुखरूप न होने से 
आत्मस्वरूप मोक्ष अपुरुपार्थ ही हे । 

समाधान-नहीं, आत्मा में पुरुषार्थ के प्रयोग से आत्मा पुरुषार्थ है। कारण 
व्तदेतत्मेयः पुत्रा”, “यो वै भूमा ०”, “एष एव पर ›, 'विज्ञानमानन्दम्‌” इत्यादि श्रुतियों से 
उसमें परमानन्दरूपत का उपदेश है। 


तस्य च नित्यत्वेऽपि लोके धर्मजन्यतत्तदन्त/करणबत्तिव्यड ग्यतया 
तदुत्पत्तिविनाशोपचा7: । अज्ञानव्यवहितस्य च तस्याप्राप्तस्येव ज्ञानमात्राद- 
विद्यानिवृत्या प्राप्तिरिव भवतीति तदुद्द शेन सुगुल्नुप्रवत्तेरुपपत्ति; । भ्रध्यस्तस्य 
्रपञ्चस्य दुःखस्वरूपस्याधिष्ठानत्वात स एवाभाव; इति दुःखाभावरूपत्वेनापि 
तस्य पुरुपार्थता । _ े 


उसके नित्य होने पर भी धर्मजन्य तत-तत्‌ अन्तःकरण की वृत्ति से अभिव्यक्त 
होने के कारण वृत्ति के नाश एवं उत्पत्ति से उसमें नाश एवं उत्पत्ति का व्यवहार होता है | 
पर वह मुख्य नहीं, लाक्षणिक हे! अज्ञान का व्यवधान हे, इसलिए वह अग्राप्त की 
तरह प्रतीत होता है; किन्तु ज्ञानमात्र से जव अज्ञान की निवृत्ति हो जाती हे, तव 
हुए की तरह प्रतीत होता है। इसलिए ग्राप्ति के उद्देश्य से मुमुक्षु की अवृत्ति वन 
सकती हे। दुःखरूप प्रपञ्च का अधिष्ठान होने से वह आत्मा ही दुःखरूप ग्रपश्च का 
अभाव है; अतः दुःखामावरूप होने से भी वह पुरुपार्थ हे । 


ननु मोल्ने सुखं संवेद्यते न वा! नाधः; तदानी वेहेन्द्रियाद्यमावेन 
तदृव्यज्ञकाभावात्‌ । व्यञ्ञक्ामावेऽपि तत्संवेदनाभ्युपगमे संसारदशायामपि 
तथा प्रसङ्गात्‌ । न ढितीयः ; अपुरुषार्थल्वापत्ते;, ज्ञायमानस्मैव तस्य पुरुपार्थ- 


१ आत्मा आनन्दरूप होने से मोचस्वरूप है। अतएव सुख की इच्छावाले झुभुष पुरुष 
आत्मस्वरूप मोच की इच्छा करते हैं । इसीलिए मोच पुरुषाथ दै । 
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त्वात्‌ । अत एव शकरातड्ठोजिनोरिवेति वैष्णवंमन्यानासुदूगार इति चेत्‌, 
नेत्याह--स्त्रतःसिद्धभावादिति । स्मम्रकाशज्ञानरूपत्वादित्यर्थः । यद्यपि संसार- 
दृशायामविद्यावतस्वरूपत्वादात्मा परमानन्दरूपतया न प्रथते; तथापि विद्यया ` 
अविद्यानिवृत्तौ स्वप्रकाशतया स्वयमेव परमानन्दरुपेण प्रकाशत इति न 
व्यज्ञकापेत्षा । 


शज्ञा-मोक्ष में सुख का ज्ञान होता है या नहीं? पहला पक्ष तो वन नहीं 
सकता, क्योंकि मोक्ष में देह, इन्द्रिय आदि का अभाव होने से सुख का कोई व्यज्ञक 
नहीं है। व्यञ्ञक के न होने पर मी मोक्ष-सुख के ज्ञान का अङ्गीकार करोगे, तो संसार- 
दशा में मी मोक्ष के सुख के ज्ञान का प्रसङ्ग हो जायगा | दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं हे, 
क्योंकि ज्ञायमान ही सुख पुरुषार्थ हुआ करता है | उस दशा में मोक्षसुख अपुरुषार्थ 
हो जायगा | अतएव! “शर्करा और उसके भोक्ता की तरह” यह वेष्णवंमन्यों ( अपने 
.को वैष्णव माननेवालों ) का उद्गार हे । 

. समाधान--नहीं, यह वात नहीं हे। क्योंकि वह ( सुख ) स्वप्रकाश* ज्ञांन- 
रूप है | यद्यपि संसार-दशा में अविद्या से आवृत होने के कारण आत्मा परमानन्दरूप से 
ज्ञात नही. होता; तथापि विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर स्वम्रकारा होने के कारण 
स्वयं ही परभानन्दरूप से प्रकाशित होता है | इसलिए उसे व्यञ्ञक की अपेक्षा नहीं हे । 


ननु सुखस्य स्वप्न ाशज्ञानर्पत्वेडपि नाऽऽत्मरूपता, ज्ञानस्य धालंथेरूप- 
तया क्रियात्वेन साश्रयत्वात, जानामीति प्रतीतेक्ञनिमहमस्मीत्यप्रतीतेश्र । 
तथा च कथमद्वैतवाद इत्याशङ्कय नेत्याह--श्रनन्याश्रयत्वादिति । 'यत्साक्षा- 


-१ जीव-ब्रह्म की एकता को न सहन करते हुए द्वैतवादी माध्वसम्प्रदायो इस प्रकारं 
कहते हैं । उनका मत है कि मोक्ष-अवस्था में जीव यदि ब्रह्मस्वरूप हो, तो ब्रह्म सुखरूप है, 
इसलिए उससे असिन्‍न जीव भी सुखरूप होगा। ऐसी दशा में जीव को सुख का प्रकाश न 
दोगा, क्योंकि उसे सुख का ज्ञान नहीं दै । इसलिए मोच्-अवस्था में ब्रह्म-भेद ही से जीव की 
स्थिति है, ऐसा कहना चाहिये। तभी ब्रह्मस्वरूप सुख का जीव को ज्ञान हो सकता है । 
जैसे शकरा खानेवाले को माधुर्य के ज्ञान से सुख होता है, शकरा में मिली और शकरारूप 
बनी छत्तिका को वह सुख नहीं होता । 


२ वेशेपिकों की तरह हम आत्मा को ज्ञान का आशय नहीं मानते, किन्तु वह ज्ञान 
स्वरूप ही हे । इसलिए जीव फो ज्ञानस्वरूप होने से उक्त शङ्काकलङ्क का अवकाश नहीं दै । 
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दपरोक्षाद ब्रह्म’, य आत्मा सर्वान्तरः ( ब० ३। ४ । १), सत्यं ज्ञानमनन्तं 
र (तै० २। १ । १ ), 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( वृ० २। ९। २८) | 
इत्यादिश्रुतेः$ स्वप्रकाशज्ञानानन्दरूप एवाऽऽत्मा। अ्रन्तःकरणतादात्म्या ` 
ध्यासेन च तद्वत्तौ ज्ञानाध्यासात्‌ जानामीति तदाश्रयत्व्रतीतिः । धात्व- 
थत्वमुत्पत्तिविनाशवत्त्व चान्त;करणपुत्तेरेवेति ज्ञपिरुपमुख्यज्चानस्य सर्वाधिष्ठा- 
नत्वेन अन्याश्रयत्वाभावान्न द्वेतापत्तिः। तेन ज्ञानसुखात्मक आत्मा सत्यस्त- 
ड्विन्र' सर्व जगदसत्यमिति सिद्वम्‌ ॥ & ॥ 

शक्का-स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप होने पर भी सुख आत्मा नही हो सकता, क्योंकि 
ज्ञान धात्वर्थ होने से क्रिया हे, क्रिया कर्ता के आश्रित हुआ करती हे ओर “जानामीति 
तीतेः? में जानता हुँ ऐसी ग्रतीति होती हे । “में ज्ञान हूँ ऐसी ग्रतीति किसीको नहीं 
होती । ऐसी दशा में अद्वेतवाद कैसे ? 

समाधान--नहीं, अनन्याश्रयल्ात?। 'यत्साक्षादपरोत्ताद्‌ ब्रह्मः, सत्यं ज्ञान", 
“विज्ञानमानन्द्‌० इत्यादि श्रुतियों से स्वयंप्रकाश ज्ञान आनन्द्रूप ही आत्मा है । और 
अन्तःकरण के तादात्म्याध्यास से अन्तःकरण की वृत्ति में ज्ञान का अध्यास होता हे, 
इसलिए 'जानामि' इस रूप से ज्ञान की आश्रयता प्रतीत होती हे । घातर्थता और 
उत्पत्ति-विनाशवत्ता अन्तःकरण की वृत्ति में ही हे। अतः ज्ञतिरूप सुख्यत्ञान सर्वा- 
विष्ठान हे ओर किसके आश्रित नहीं है । इसलिए द्वंत की आपत्ति नहीं | अतः ज्ञान- 
सुखस्वरूप आत्मा सत्य हे, उससे मिन्न सव जगत्‌ असत्य हे ॥ ६ ॥ 


ननु सवस्य जगतस्तुच्छत्वे तत्रिषेधेना55त्मत्जप्रतीतिन स्यात्‌ । 
न हि शशविषाणं निषिद्ध्यते, क्चित्ममितं क्चिल्रिपिदृध्यत इति न्यायात्‌ । 
तथा च निपेधानुपपत्यत्र न जगतुच्छमिति ? नेत्याह - 


न चेक तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्याद्‌ 
न वा केवलं न चाऽकेवलत्वम्‌ । 
न शून्य न चाशून्यमह तकखात्‌ 
कथं सववेदान्तसिद्धं त्रवीमि ॥ १०॥ 


शंका- समस्त जगत्‌ के तुच्छ होने से उसके निपेध से आत्मतत्त्व की प्रतीति 
नहीं होगी | शश ( खरगोश ) के सींग का निषेध नहीं होता । कहीपर जिस वस्तु का 
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भाषानुवा देयुंतः २०५. 
यथार्थ ज्ञान हुआ हे, उसीका कहां निषेध होता हे । ऐसी स्थिति में निषेध की अनुप- 
पत्ति से ही जगत्‌ तुच्छ नहीं हे | 
समाधान--एक भी नहीं है, उससे अन्य द्वितीय- कहाँसे होगा ? आत्मा में 
केवलत्व ( एकत्व ) भी नहीं है। अकेवलत्व ( अनेकत्व ) भी नहीं है । न शून्य है, 
न अशून्य. है । अद्वेत होने से सब वेदान्तों से पिद्ध को में केसे कहूँ? 


न चैकमिति । एकत्वसंख्यायोग्येकम । तदपेच्चाबुद्धिजन्यद्विखसंख्यायोपि 
द्वितीयम्‌ । तत एकाभावे द्वितीयं कुतः स्यात्‌ ! द्वितीयं च तृतीयादीनासुप- 
लक्षणम्‌ । .ननु “एकमेत्राद्वितीयम्‌' ( छा० ६ । २। १ ।) इति भरुत्यैकतं 
प्रतिपाद्यते ? नेत्याहन वा केवलत्वमिति । केवलत्वमेकत्वम्‌, ` तस्याविद्या- 
त्मकत्वात्‌ । यद्यात्मन एकत्वं श्रुत्या न प्रतिपाद्यते, तहिं प्रत्यक्षादिग्रमाण- 
बशादनेकत्वमेव स्यादिति !, नेत्याह-न चाकेवलत्वमिति । श्रकेवलत्वमनेक- 
त्वम्‌ । “नेह नानास्ति किञ्चन? ( ब० ४ । ४ । १९ । ) 'एकमेवाहितीयम 
( छा० ६।२। १ ।), “ययात आदेशो नेति नेति’ ( १० २।३।६) 

इत्यादश्रतिभ्यः 


एक=एकत्वसंख्या जिसमें हो | द्वितीय च अपेक्ताबुद्रि से. उत्पन्न द्वित्व संख्या 
का योगी | एक के अभाव में द्वितीय कैसे होगा? यहाँपर द्वितीय, तृतीय आदि 
का उपलक्षण हे । 

रांका--“एकमेवा०? इस श्रुति से एकत्व का प्रतिपादन होता हे । 

समाधान--आत्मा में एकत्व मी नहीं है, एकल अविधारूप है। 

रांका -यदि एकत्व आत्मा में श्रुति से - प्रतिपादित नहीं हे, तो अत्यन्षादि 
माणवश उसमें अनेकत होगा ? 

समाधान--नही, “नेह नानास्ति० “एकमेवाद्वि\०? “अथात आदेशो” इत्यादि 
श्रुतियों से उसमें अनेकत्व भी नहीं हे। 


१ नाना ( अनेक ) इस ब्रह्म में कुछ भी अनेक नहीं है, यह अर्थ है । 


२ इस भति में 'पुकम! पद का पुकत्वसंख्या के प्रतिपादन में तात्पयं नहीं, फिन्तु 
एकत्व के विरुद्ध जो नानात्व है, उसके निषेध में तात्पये है । 


३ अथ > सत्यस्वरूप के निर्देश के अनन्तर, जिस कारण साचिचैतन्य का ही अव- 
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२०३ न 


तहि सवेप्रतिषधाच्छुन्पमेत्र स्यादिति १, नेत्याह--न शून्यमिति । 
“ग्रसन्ते स॒ भवति असदन्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं 
ततो विदुरिति’ ( ते० २। १ । १ ) „ “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० २। 
१॥ १ ), “सदेव सोम्येदमग्र आसीत’ ( छा० ६। २। १ ) इत्युपक्रम्य 
'शेतदात्म्पमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्नमसि' ( छा० ६। ८। ७ ) 
इत्यादिश्रू तिमिः सत्यलग्रतिपादनात्‌ सर्वा िष्ठानत्वात्‌ सर्वषाधावधित्वाच्च । 
तहि सत्य्रज्ञानत्रादिधर्मत्रदपि स्यात्‌ ?, नेत्याह--न चाशून्यमिति । एकः 
मद्वितीयमिति पदद्वयेन सर्यग्रतिषेघेऽप्येवकारेण धर्मधर्मिमावादि भेदग्रतिषेधात्‌। 
सर्वत्र हेतुमाह--अद्वतऊत्वादिति । द्विधा इतं ढीतमू, तस्य भावो देतमू । 


रांका -तब तो सबके प्रतिपेष से वह शून्य ही ठहरा | 9 
समाधान - नहीं, वह शून्य नही है। “असचेव स भवति”, “सत्यँ ज्ञान०', 
“देश सोम्य” इत्यादि उपक्रम करके, ऐतदात्म्यमिदम्‌२” इत्यादि श्र्‌तियों से सत्यत्व के 
ग्रतिपादन से, सव अमों के अधिष्टान होने से एवं सब बाघों के अवधि होने से भी वह 
शून्य नहीं है । | 
` शुंका- तो सत्य, ज्ञानल आदि धर्मवान्‌ वह होगा ? - 
समाधान-वह रशून्य ( धर्मवान्‌ ) भी नहीं हे । “एकम्‌? ओर "द्वितीयम्‌ 


शेप रहता है, इसलिए उस साक्षी का ही आदेश ( निर्देश या कथन ) किया जाता है । वह 
निर्देश क्या है? इसके उत्तर में श्रुति कहती है -'नेति-नेति? से । 

शक्का--नेति-नेति? इस निर्देश से सत्य साक्षी ब्रह्म का निर्देश कैसे हो सकता है ? 

उत्तर- जहाँ प्रतियोगी-व्शिप का निर्देश किये बिना न-शब्द का प्रयोग किया जाता 
हे, वहाँ सबका निपेध सिद्ध होता है और नाम, रूप कमे, जाति, गुण आदि उपस्थित हैं । 
इनमें कोई भी, विशेष साचिचैतन्य ब्रह्म में नहीं है । इसलिए वह इईंदश ( ऐसा ) है, ताइश 
( वैसा ) है--इस प्रकार उस सत्य साची ब्रह्म का निर्देश नहीं हो सकता । अतः “नेति-नेति' 
इस प्रकार निपेघरूप से श्र ति की प्रवृत्ति होती है। 


१ हे सौम्य ! यह पुरोदश्यमान सकख जगत्‌ सृष्टि के पहले सत्‌-स्वरूप ही था । 
२ “एतत्‌? शब्द से प्रकरण-स्थित सत-रूप ब्रह्म का परामर्श होता है । “यह सब जगत्‌ - 


रहमश्दरूप. ही है और वह ब्रह्म सत्य है, वही आत्मा है और तू वही सत ब्रहम हे'-इस प्रकार 
` उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश किया हे। | 
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आषानुवादयुतः २०७ 
इन दो पदों से सबका निषेध करने पर भी एवकार से धर्म-धर्मी के भेद का मी निषेध 
किया है, सबमें हेतु दिया--अद्वैत होने से। दो प्रकार को प्राप्त हुआ द्वीत कहलाता है । 
उसका भाव द्वेत ह । ह ह... 

तदुक्त' वातिके 

(ृदेधेत दीतमित्याहुस्तदभाग्रो दैतमुच्यते' । इति, .. 

5 (बृ० वा० ४ । ३। १९६) 
न विद्यते हैतं डिधामायो यत्र तदडेतमित्यचरार्थः , 'सलिल एको 
द्टाऽहतःः ( वृ० ४ । ३ । ३२ ) इति श्रुतेः । प्रतिमोगिज्ञानस्येव लाघवेन- 
श्रभाववुद्धों कारणलात्‌ हैतस्य चानिर्षचनीयत्वाङ्गीकारेण च प्रतयक्षादिवेध- 
तानिषेधोपपत्तिरित्यथः | . ` | | बन... 
वातिक में कहा है-“दो प्रकारं को ग्रांत वस्तु को 'द्वीत' कहते हें | उसके भाव 
को द्वैत कहते हैं ।' जिसमें द्वैत या द्विघाभाव नहीं है, वह 'अद्वेत' कहलाता है -यह 
अक्षरा है, क्योकि इस अर्थ में “सलिल? एको द्रष्ट० यह थुति ग्रमाण है लाषब ते 


१ इसका उत्तराध इस प्रकार है--'तत्निषेघेन चाद्वेतं मत्यस्वस्वभिधीयते।? ... . 

२ सलिल ( जल.) की तरह आचरण करनेवाला अर्थांत निल | यथपि आत्मा 
वास्तव में दृकरूप है, तथापि अविद्या.के आधाराधेयंभाव की कढपना से लोक में सांसारिक 
पुरुषों से दश सममा जाता है । सांसारिक पुरुषों को हो भति ने बोध कराया है, इसलिए 
उनके अनुसार आत्मा के द्रप्टुस्व का अनुवाद करके उसका अद्ृष्टापन से निषेध किया है | 
अथवा “द्रष्टा? ऐसा ही पदच्छेद करना चाहिये । इसमें भी कोइ अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि 
यह सुषुसि-अवस्थास्थित आत्मा के स्त्ररूप का वर्णन है, क्योंकि सुपुसि-अब्रस्था में आत्मा 
निर्मल है । अविद्या और अविद्याजन्य प्रपञ्च ये. ही आत्मा के मल हैं । सुपुसि-अवस्था में अविद्य 
शान्त दो जाती: है, इसलिए सुघु्तिःअवस्था में आत्मा निर्मल रहता है । अविद्या के शान्त 
होने से ही आ मब्यत्तिरिक्त किसी पदार्थ के अदशान से आत्मा एक इङ्मात्ररूप दै । 

'यहाँ निमेलस्व-बोधन से विज्ञातीय अन्य का राहित्य कहा .जाता है | आत्मा के 
विजातीय हैं--अविद्या, 'अविद्याजन्य प्रपञ्च और आत्मगत धमं । उनका निपेध होने से 
आ.समा में स्वगतमेद्राददित्य और विज्ञातीयमेदराहित्य सिद्ध दो गया। एक-पद से नाना 
आस्मवाद्‌ का निरास हो गया, इसलिए सजातीयभेद्राहित्य भी सिद्ध हो गया--पही दृढ करने 
के लिप्‌ “द्वे यह उक्ति है । 'द्विधा इतम्‌.= गतं होतम ( द्विभकारम्‌ )--जैसे सैन्य द्विधासूतः 
होता है, वेसे ही पारमायिक नित्य वस्तु चित-अचिंत्‌ के भेद से द्विघाभूत है और चिद्वशु जीव- 
ईश-मेद से ड्विघाभूत है। यह ह्वेतवादियो का दर्शन दै । द्वीत का. भाव “हेत? ( द्विमकारत्व ) है । 
ऐसा कोई भी हेत आएमा में नहीं है, इसलिए. आत्मा अद्रेत है, यह. .भूति का .अथे है । 
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२०८ सिद्धान्तबिन्दुः 

अमाव-बुद्धि में ग्रतियोगी' के ज्ञान को कारणता है। द्वेत शश-शृङ्ग के समान. असत्‌ 
नहीं है, किन्तु सत-असत्‌-विलक्षण होने से अनिर्वचनीयर है, यह वात हम पहले 
स्वीकार कर आये हैं । इसलिए उसके प्रत्यक्षादिवेच > होने के कारण उसके निषेध की 
उपपत्ति हो गयी | 


तझेतादश आत्मा अङ्ग लिनिर्देशनेत्र प्रतिपाथतामिति !, नेत्याह-- 
कथं त्रत्रीमि, इति । . किपाज्ञेपे । भई तकत्वेन वागविषयत्वात्‌ । “अवचनेनेव 
प्रोवाच” ( ऱृ० ता० उ० ७ ), 'यतो वाचो निर्वतन्ते श्रप्नाप्य मनसा सह 
(तै० २। ० । १ ) न विज्ञातेबिज्ञातारं विजानीया/ ( वृ० ३।४। १ ) 
इत्यादि श्रुतिभ्यः | | 

शंका - इस प्रकार के आत्मा को अंगुलि के निर्देश से बताओ | 


सर्व-जगत के मिथ्या होने पर वह कहीं भी प्रमाज्ञान का अविपय होने से प्रमित 
नहीं है, इसलिए उसका निपेध नहीं बन सकता; क्योंकि किसी स्थल मै प्रमित ( प्रमाज्ञान के 
विषय ) का किसी स्थल में निपेध हुआ करता दै” इस न्याय से शङ्का करके उत्तर में कहते हैं-- 
'प्रतियोगिज्ञानस्येव से । | न १ का 

१ 'किसी स्थल में ज्ञात का किसी स्थल में निषेध हुआ करता है”-लाधव से न्याय 
का यह स्वरूप अङ्गोकार करना चाहिये । प्रमारव? विशेषण देने में गौरव है । | 


, ३ जैसे शश-शङ्ग कालत्रय में भी विद्यमान न होने से तुच्छ है, वेसा जगत्‌ तुच्छ 
नहीं है, किन्तु शक्तिरजतादिवत्‌ भविद्याकल्पित या प्रातिभासिक है । शुक्ति-रजत-स्थल में “रजत 
सत्‌ है? यह नहीं कह सकते, क्योंकि 'नेदं रजतम्‌? इस प्रतीति से उसका निपेध होता है । 
रजत भ्रसत भी नहीं है, क्योंकि आन्तिकाल में “इदं रजतमस्ति? इस प्रकार सतरूप से प्रतीति 
भी दोती है। जैसे प्रातिभासिक रजत सद्‌ और असत से विलक्षण अनिवंचनीय होता है, 
चसे ही यह सारा जगत्‌ अनिवंचनीय है, यह भाव है। उसमें विशेष इतना है कि शुक्तिरजत 
तूला अविद्या का परिणाम है और जगत्‌ हे मूला-अविद्या का परिणाम । 


३ शङ्का-यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण से जगत्‌ की सत्ता बोघित होती है, तो उसका 
मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि प्रप्राणसिद्ध वस्तु मिथ्या नहीं हुआ करती ।- यदि प्रमाण- 
सिदूध है तो मिथ्या नहीं, मिथ्या है तो प्रमाण सिदूध नहों--इस प्रकार दोनों का विरोध है । 

उत्तर - विपय-भेद से एक ही जगत्‌ में दोनों कां विरोध नहीं दै । प्रमाणों से व्याव- 
हारिक सत्ता का बोधन होता है और पारमाथिक सत्ता का अभाव होने से मिथ्यात्व हे । 
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भाषानुवादयुतः २०६ 


समाधान -अंगुलि के निर्देश से उसे कैसे कहूँ ? अद्रैत होने से वह वाणी! का 
अविषय है | fo 
इस विषय में अवचनेनेव * ग्रोवाच' “यतो वाचो ति? “न४ विज्ञा० इत्या 
श्रुतियाँ प्रमाण है । ए 


.__ वागविपयत्ये वेदान्तानां कथं तत्र गरामाणयमिति चेद्‌ !, अविपयेऽप्या- 
त्मनि तदाकारदृत्तिमात्रेण तद्विद्यानिवर्तकत्वादित्याह-सर्बवेदान्तपिद्धमिति | 


उसके वचनागोचर होने से वेदान्तों का बह्म में ग्रामाएय कैसे हो सकता है? 
ऐसा यदि कहो, तो अविषय” आत्मा में भी तदाकारृत्तिमात्र से उसकी अविद्य की 
निवत्त कर देने के कारण वेदान्तवाक्यों का प्रामाण्य सब वेदान्त में सिदध है। 
पाक MS OT Se 


१ वाक्य-वाचकभावरूप द्वेत भी उसमें नहीं है, यदद भाव है । 


“२: ब्रह्म-जिज्ञासु शिष्य द्वारा पूछे गये शुरु ने अवचन से ही उस -शिष्य को ब्रह्म का 
बोधं कराया । ब्रह्म वाणी का अविषय है, इसलिए वाणी से ब्रह्म का प्रतिपादन नही हो 
सकता, इस अभिप्राय से ब्रह्मज्ञानी होता हुआ भी गुरु चुप हो गया। बृहस्पति के सहश 
प्रवक्ता ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी सद्भाव से भरन करने पर भी गुरु कुछ उत्तर नहीं देता । 
इसलिए “बह्म ऐसा है या वेसा? इस प्रकार कथमपि कहा नहीं जा 'सकता । गुरु के इस 
अभिप्राय को जानकर शिष्य को ज्ञान हो गया कि “ब्रह्म वाणी का. अविषय होने से निविशेष 
है, यह भरति का अथे है । लेकर 

है वाकू, मन आदि सब जगत्‌ के कारण जिस ब्रह्म से मनसमेत श्र तिरूप सब 
वाणियाँ निवृत्त हो जाती हैं, वे श्र तियाँ ब्रह्म को प्राप्त होकर उसका प्रतिपादन करके कृतकृत्य 
होकर निब्रृत होती हैं--इस कलपना की व्यावृत्ति के लिए 'आप्राप्य' (. न प्राप्त होकर ) यह 
कहा है । क्योंकि ब्रह्म वाणी से कहा नहीं जा सकता और मन से उसका चिन्तन नहीं किया 
जा सकता; यह आव है | । कल 
४ विज्ञाति ( लौकिक बुद्धि-बृत्ति ) के विज्ञाता ( व्याप्त आत्मा ) को तू नहीं जान 
सकता, यह भू त्यथं है। । 026 
₹ 'पञ्चदृशी' के तृसिदीप-्रकरण में विद्यारण्य मुनि ने कहा है-- 
- _ बुद्घितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो ` घटम्‌ | 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥ 
ग्रह्मणयज्ञाननांशाय दृत्तिब्यापिरपेषिता । 
स्वयं - स्फुरणरूपत्वान्नाभास, उपयुञ्.ते॥' ( ७।३१-३२ ). 
इसका अथ यह है--आत्म-भिन्न घटादि विपयों के मत्यक्तकाल में रिध अपनी वृत्ति से 
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२१० सिद्धान्तबिन्दुः 
तथा च श्रुतिः ट 
“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं बिज्ञानतां विज्ञातम्बिजानताम्‌ ।॥ 
| ( केनोप० २। ३) 


घट को व्याप्त करती है और डुद्घिगत चिदाभास भी घट को व्याप्त करता है । उनमें से पहली 
“वृत्ति-न्यासि कही जाती है । उस वृत्ति-व्यासि से घटादिविषयगत अज्ञानजन्य आवरण का 
नाश होता है । चिदामास की व्याप्ति को 'फल-च्याप्ति' कहते हैं। उस फल-व्यासि से घरादि 
विषय का प्रकाश होता है, क्योंकि जड होने से घटादि का स्वतः प्रकाश नहीं हो सकता । 
ब्रह्मसाक्षात्कार-काल में तो एक बृत्ति-ब्यासि की ही अपेक्षा है, द्वितीय फक्ष-व्याप्ति की अपेक्षा 
नहीं । क्योंकि जीव-त्रह्म की एकता अज्ञान से आदत है। उस अज्ञानकृत आवरण के नाश के 
लिए “तररमसि? आदि प्रमाणभूत वेदान्त-त्राक्य जन्य “अह ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक बुद्धिवृत्ति की 
ब्याप्ति की तो अपेक्षा हे । किन्तु आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतः आत्म! के प्रकाश के लिए फल- 
ब्यासि की अपेक्षा नहीं । वहांपर कहा हे-- 

“स्वप्रकाशोऽपि साच्येव धीवृत्त्या उप्ाप्यतेडन्यवत_ । 

फजव्याप्यत्वमेवास्य शात्क्द्धिनिवारितम्‌ ॥! ( ७ | ३० ) 

आत्मासाचास्कार-काल में साची स्वयंप्रकाश होता हुआ भी घट आदि की तरह बुद्धि- 

वृत्ति से व्याप्त होता ही दै । “पतदुप्रमेश्रम्‌? ( बः ४।४। २० ) आदि शास्त्रों में “अप्रमेय' 


शब्द से प्रमाविपयस्व का जो निपेध हैं, वह फल-व्यास्ति ही का निपेध दै, वृत्तिव्याप्ति का 
निषेध नहीं, यह अर्थ है । 


१ भिं व्रह्म को नहीं जानत? इस्याकारक ज्ञानवाला पुरुप व्रह्म को जान सकता है और 
भें ब्रह्म र हैं? इत्याकारक ज्ञानवाला पुरुष नहीं जान सकता--यह जो पूर्व में कहा 
है, उसपर कसे विश्वास किया जाय ? क्योंकि बिरोध है । इस शङ्का के निरास के लिए 'यस्या- 
मतम्‌? आदि कहते हैं । 

जो विद्वान ब्रहम को अमत ( ज्ञातु्ञेयादिभाव से अनधिगत ) समझता है, वह ब्रह्म 
में ज्ञातृ-जेयादिभाव को न समभनेवाला ब्रह्मज्ञानी हे । इसके विपरीत जो ब्रहम में ज्ञात- 
ज्ञेयादिभाव समझता है, वह कह कर्मादि भेवज्ञानवाला पुरुष वास्तव में व्रह्म को नहीं जानता, - 
क्योंकि ज्ञात-शेयादि इत-दुद्धिवाले पुरुषों को यह्य अविज्ञात है और ज्ञात-शेयादि द्वेतबुद्धि 
से i रहित पुरुषों के जिए ब्रह्म यथार्थरूप से ज्ञात है। कारण यह ब्रह्मज्ञान निर्विकल्पक, 
निविशेष अखण्ड महम के साचारकाररुप स्वसंवेद्य हे । त्रिपुटी के प्रतिभासकाल् में उसकी 
प्रतीति नहीं होती, इसलिए उक्त शङ्का का अवकाश नहीं है । 
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भाषालुवादयुतः ` २११ 


थन्मनसा, न मनुते येनाहुमेनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं' यदिदमुपापते ।॥/ 

( केमोप० १। ७) क 

इत्यादिरविपयत्वमात्मनो दर्शयति । तदेवं वेदान्तवाक्यजन्याखणडाकार- 

त्या भ्रविद्यानिवृत्तो तत्कल्पितसकलानथेनिवृत्तो परमानन्दरूपः सन्‌ कृतकृत्यो 
मवतीति सिदूधम ॥ १०॥ 


उक्त. विषय में 'यस्यामतं०', “यन्मनसा०? इत्यादि श्रुतियाँ भी आत्मा के 
आअविषयत को दिखाती हैं। इस प्रकार वेदान्त-महावाक्यों से उत्पन्न हुईं -अखरडा- 
कारःवृत्ति से अविद्या की निवृत्ति होने पर और विद्या से कल्पित समस्त अनर्थ 
की निवृत्ति होने पर परमानन्दरूप होता हुआ कृतकृत्य होता है, यह बात सि 
हुई ॥ २० ॥ 


नः स्तौमि तं व्यासमशेषमर्थ सम्यङ्‌ न सूत्रैरपि यो बबन्ध । 
विनापि तैः संग्रथिताखिलाथ त॑ शङ्करं नोमि सुरेश्वरं च॥ १॥ 


` १ जिस वस्तु का मन से मनन ( निश्चय ) नहीं हो सकता, क्योंकि वह मन को भी 
मनन-सामध्यं देनेवाला है, उसके मनन करने में मनं. केसे समर्थ दो । प्रत्युत. उस वस्तु से 
मन मत ( अपने व्यापार में समर्थ ) होता दै, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं। उकीको तू अहा 
समझ । एवकार से व्यवच्छेद्य ( निषेध के योग्य ) पदार्थ को भति दी स्पष्ट करती है--निदृस्‌' 
इस्यादि से। ` - १. "से. 


२ लौकिक जन जिसकी उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं, क्योंकि उपास्य वस्तु 
मनोगम्य और भेदभाव से युक्त होती है । ब्रह्म वैसा नहीं, यह अथं दै । इस प्रकार अद्वैत 
परमात्मा प्रमा का विषय नहीं है । इसलिए 'तत्त्वमसि' आदि वेदान्त-वाक्यों का अविद्याकृत 
आवरण की निवृत्ति में उपयोग सिदूंध होता है । 


. . ३ ब्यासजी ने सूत्रों की सहायता से भी सब पदार्थों का सम्यक्‌ अथन नहीं किया । 
'भाष्य-वाक्तिककारों ने तो सूत्रों की सहायता के बिना दी स्वपदार्थों का सम्यक्‌ अथन क्या, 
यह व्यतिरेक-ध्वनि है । ` वास्तव ` में सूत्रकार शरीबादरायण, भाष्य चात्तिककारों के भी 
उपजोष्य होने से सकल आचायो से स्तुत्य हें । इसलिए “न स्तौमि’ यह कथन “नदि निन्दा 
निन्थं निन्दितु' परक्रमते, अपि त स्तुतय स्तोतुम्‌? ( क्योंकि निन्दा निन्य वस्तु की निन्दा के लिए 
नहीं की जाती, अपितु स्तुत्य की स्तुति करने के लिए की जाती है ) इस न्याय से यह निन्दा 
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में उन महर्षि व्यासदेव की स्तुति नहीं करता, जिन्होंने सूत्रों से भी अशेष 
पदार्थों का ग्रथन नहीं किया है। उन सूत्रों के विना भी जिसने सकल पदार्थों का संमथन 
किया, उन शङ्कर भगवान्‌ एवं आचार्य सुरवर को नमस्कार करता हूँ ॥ ? ॥ 


लघुरपि बहवर्थवहिन्तामणिरिव निबन्धोऽयम्‌ । 
मधुप्रदनेन सुनिना विहितो गुणिनां बिनोदाष ॥ २॥ 


लघु होता हुआ भी चिन्तामणि की तरह बहुत पदार्थों को धारणा करनेवाला 
यह निबन्ध मधुसूदन मुनि ने युणियों के विनोद के लिए रचा है ॥ २॥ 


यदत्र सोष्उत्रं किश्चित्तद्गुरोरे मे न हि। 
यदत्रासोष्ठय॑ किश्चित्तन्ममैठ शुरोन हि॥ ३॥ 
इसमें जो कुछ समीचीनता है, वह तो गुरु की ही है, मेरी नहीं | ओर जो कुछ 
असमीचीनता है वह मेरी ही है, गुरु की नही ॥ रे ॥ 
बहुयाचनया मयायमरो बलभद्रस्य कृते कृतो निबन्धः । 
यद्दुष्टपिद्वास्ति यच्च दुष्ट तदुदाराः सुधियो विचारयन्तु ॥ ४॥ 


` बहुत प्रार्थना से वह अल्प निवन्ध मैंने 'बलभद्र' के लिए रचा हे | इसमें जो 
अदृष्ट हे ओर जो दुष्ट हे, उदार पण्डित उसका विचार करें ॥ ४ ॥ 


— OVC 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चाय-श्री विश्वेश्वरभगवत्पाद्शिष्य- 
श्रीमन्मधुसूद्न-सुनिवरविरचितः 
सिद्धान्तबिन्दुः समाप्तः । 


आप्य-वासिककारों की सतति के आधिक्य में परयवसन्न है । क्योंकि उ 

यावी भाष्य-वातिककार नि 
अथवा इस रक्ोक का यह अथे करना चाहिए --जिन ने 

सूत्रखूप से सम्यक ग्रथन किया, उन व्यासदेवजी की स्तुति नहीं बी ग ळीत 

करता ही हूँ । स्तुति से नमस्कार का आउप है। न केवल सूत्रकार को ही नमस्कार करता 

nr दात्तिककार को भी नमस्कार करता हूँ, यह अंथ है। इस पच में 

ननूहय' का 'स्तोमि के साथ अन्वय करने से दूरान्वय बिदर है। " 
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विश्वानि देव सबितदु रितानि परासुव । छ 
यद्भद्रे तन्न आसुव ॥ 
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